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प्रकारकीय 


आगम अनुयोग प्रकारान का उदर्य आगमो के अभिनव 
सकलन, सपादन पद्धति से प्रस्तुत सस्करण प्रकारित करनेकारहै, 
क्योकि इस युग मे-- विस्तृत विषय-सूची, शुद्ध मूल पाठ, शब्दानुलक्षी 
सरल सक्षिप्त हिन्दी अनुवाद गौर सम्यग्‌ ज्ञानवधंक शोघपूणं विशिष्ट 
परिशिष्टो से युक्त आगम ही उपादेय एव रुचिवधेक हौ सकते है 1 

प० मनि श्रौ कन्हैयालाल "कमल! दारा सककित सम्पादित 
'समवायाग' हमारे उदहञ्य के अनुरूप है अत इसका सवेप्रथम 
श्रकादान किया गया है । 

इस प्रकाशन के हेतु श्रीमती आदादेवी जंन का उदार आधिक 
सहयोग हमे प्राप्तं हमा है इसके लिए हम उनके चिरकृतज्ञ हँ । 
आशा है हमारे सकलत्पो के अनुरूप यह्‌ प्रकाशन श्रद्धालु जिज्ञासुओ 
को ज्नानदृदधि मे सहायक सिद्ध हुधा ओर उनके सतुष्टि की पुष्टि के 
प्रेरक सदेश हमे प्राप्त हुए तो हम निकट भविष्य मे शस्थानाग' का 
ेसा ही सस्करण प्रकारित करने के इच्छुक ह । 

श्री शान्तिभाई वनमाली सेठ के सक्रिय सहयोग एव प्रयत्न से 
यह्‌ सस्करण इस रूप मे प्रकारित हौ सका है अतः बुद्ध, सुन्दर मुद्रण 
सम्बन्धी साराश्रेय उन्हेहीहै। 


-- मनी 


जीवन रेखा 


श्री साजादेवी जी मन्जीमडी श्राविका समाज की एक प्रमुख 
श्राविका है। आपकी विचर वर्मश्रद्धा, निर्ग्र॑थ प्रवचन की 
भक्ति, चतुविध सघके प्रति पूज्य भाव प्रसशनीय एव आदरणीय 
रै । मापने घमं परायण पतिदेव के सहयोग से प्रिय पूत्रपत्री को 
भी धामिक एव विवेकी वनाया है, प्रस्तुत सस्करण के प्रकादन 
मे आपकी स्वाध्याय रस्चि ही प्रव निमित्त रहीदहै। नैतिक 
जीवन का धरातल उन्नत करने के लिए प्रशस्त घर्माचिरण एव 
आगम स्वाध्याय का प्रचार प्रसार आपके जीवन का शुभ 
सकल्प है । 


लकाया 


अआगम-अनुरक्ता धर्मशीला 


ज भ च 





श्रीमती आद्ादिवौ जन 
धर्मपत्नी बाव्रू श्रौ शिखरचन्द जन 
सातेहवरी श्री अरिदमन कुमार जेन 
एग्जनक्युटिव इजी नियर {सचाई दिमाग, मेरठ, (ॐ ० ४०) 
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पाणिका 


सखकलन-संकेत 


प्रकाशकीय 
प्रास्ताचिक 
विषय-सुची 
समवायाद्ध॒ मूल 
समवायाद्ध अनुवाद 
परिशिष्ट एक 
परिशिष्ट दो 
परििष्ट तीन 


प्रास्ताविक 


समवायाद्ध का महत्त्व 

द्वादशाग गणिपिटक मे घमवायाग का महत्त्वपूर्णं स्थान है। 
चतुविघ सघ के घ्मंशास्ता आचार्यं उपाव्याय एव गणावच्छेदक जैसे 
महामहिम पदो की योग्यता का मानदण्ड इस अग के स्वाध्यायमे 
सन्निहित ह । इस सम्वन्व मे व्यवहार सूत्र का विवान इस प्रकार 
है--अट्रुवासपरियाए समणे निग्गथे मायारक्‌से सयमकुसले पवयण- 
कुसे पण्णत्तिकूसले संगहकुसले उवग्गहकुसले अक्खयायारे 
अमिन्नायारे जसवबलायारे भसंकिलिदायारचित्ते वहुस्सुए वह्वागमे 
जहण्णेणं ठाण-समवायधरे फप्पइ आयरियत्ताए उवज्क्रायत्ताए 
गणावच्छेदयत्ताए उदिसित्ताए । -व्यवहार सुव उदुशक २। 

जो आचार पान, सयम साधना, अर्हत्‌ प्रवचन, धमं प्रज्ञप्ति, 
धर्मोपकरण सग्रह मौर समस्त प्राणियो पर अनुग्रह्‌ करनेमे कुश 
हो, जिसका जखण्ड अच्छिन्न एव निर्दोप चारसि्रिहो, जो चारित्रकी 
आराधना मे दत्त-चित्त हो, वहूश्रूत हो, अनेक आगमो का ज्ञाता हो, 
यदि वह्‌ वहुश्रूत या अनेक आगमो काज्ञाता नहोतोकमसे कम 
स्थानाग समवायाग का जाता अवश्य हो पसे आठ वपं के दीक्षित 
श्रमण निग्रन्य को आचायं उपाध्याय या गणावच्छेदक का पद देना 
उचित है। 
समवायाद्ध के स्वाध्याय से सवल स्मरणशवित 

मानव कौ एक महती शक्ति स्मरणशक्ति है । मानव का विकास 
ओर ह्लास, उन्नति ओौर अवनति तथा असाधारण प्रतिष्ठा की. 
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मधाररिला यह स्मरणशक्त्ि ही है ! स्मरण-शक्ति की वृद्धि के किए 
अतिचिरन्तन काल से सवेत सख्या-प्रधान सककनो के स्वाध्याय का 
प्रयोग होता रहा है । भारतीय साहित्य मे स्मरणशक्तिके व्यायाम 
के लिए समय समय पर सख्या प्रधान सकनो कै नये-नये निर्माण 
हुए है । समवायाग भी सख्याप्रधान अग आगम है । इसमे दादञ्चाग 
के पल्लवो का सचय है । उसके सतत्‌ स्वाध्याय से स्मरणशक्ति का 
सवल होना सुनिस्वित है! बहुश्रुतो कौ परम्परागत यह धारणा रही 
है कि शिथिल स्मरणशक्ति वाटे अभिनव साधक्र-साधिकाये यदि सात 
वपं तक उपधान-तपपूरंक समवायाग का सतत स्वाध्याय करेतो 
उनकी स्मरण शक्ति जीवन पन्त सुदृढ रहती है । समवायाग का 
श्रद्धापूवेक स्वाध्याय करने वाले सभी सज्जन स्वकीय सत्कार्योमे 
असाधारण सफरता प्राप्त करते दै" यह अनुभव सिद्ध है! 
समवायाद्धं मे चार अनुयोग 

हादशागो मे एक चरणकरणानुयोग ही है । यह्‌ उल्लेख गणि- 
पिटक वणेन मे अद्ध प्रत्येक अगपरिचय के पाठसे स्पष्टषहै किन्तु 
यह्‌ सापेक्ष कथन है । “चरणपडिवत्तिदैड जेणियरे तिनि अणुओगा'' 
अर्थात्‌ तीनो जनूयोग [द्रव्यानुयोग गणितानुयोग ओर धमेकथानुयोग] 
चरणानूयोग के साधन ह। अत. समवायागमे चारो भनुयोग विद्यमान 
है, यह मानने मे किसी प्रकार कौ विप्रतिपत्ति नही है । किस समवाय 
मे कितने अनुयोग है यह्‌ जानने के लिए प्रस्तुत सस्करण के प्रथम 
परिञ्िष्ट “(समवायाग का अनुयोग वर्गीकरण" देख 1 
समवायाद्ध परिचय का संक्षिप्त भीर विस्तरत पाठ 

गणिपिटक का वणेन भगवती जीर अनुयोगद्वार मे सक्षिप्त 
समवायाग गौर नन्दीसूत्रमे विस्तृत है। नन्दीसूत्रके गणिपिटक-वर्णन 
मे समवायाग का परिचय देते हुए कहा है कि-दस अग मे एक 
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सख्या से आगे एक-एक वढाते हुए सो स्थान [सख्या] पयेन्त समवायो 
का कथन है किन्तु समवायाग सूत्र के गणिपिटक वर्णन मे एक-एक 
सख्या बढाते हुए एक से सो पयेन्त समवायो के पइचात्‌ एक छोटी 
सी विषय-सूची अधिक उपरुव्ध है । 
-विषय-सूचियो का तुलनात्मक अध्ययन 

समवायागके गणिपिटक वर्णन मे समवायाग की विपय-सूची -- 

(१) एक से सो स्थान पर्यन्त का कथन । 

(२) द्वादश्ाग का वर्णन । 

(३) भगवान्‌ महावीर के समवसरण का वर्णेन 

(४) जीव-अजीव रारि का विस्तृत वणन । 

(५) नरक, तिर्यच, मनृप्य ओौर देवो के भाहार स्वासोच्छवास, 
छेश्या, आवास सख्या, जावासो की लम्बाई का प्रमाण, उत्पत्ति, च्यवनः, 
अवगाहना [शरीर को लम्बाई], अवधिज्ञान, वेदना भेद, उपयोग, 
योग, इन्द्र्यो, कषाय । 

(६) जीवो की विविध योनि्याँ। 

(७) मेरु आदि पवतो का विष्कम्भ उत्सेध ओौर परिधिका 
प्रमाण । 

(८) कुक्कर, तीर्थकर, गणघर्‌, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेवो 
का परिचय। 

(३) भरत आदिक्षेत्रो का वणन । 

(१०) कुछ अन्य पदार्थो का वर्णन [टीकाकार के मत मे-- 
घनवात-तनवात आदि का वर्णन] । 

उपक्व्ध समवायाग की प्रतियो मे प्राप्त विषयो की विस्तृत 


सूची प्रस्तुत सस्करणके प्रारम्भमेदी है) दोनो विषय-सूचियोका 
"पाठके तुलनात्मक अध्ययन करें । 
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(क) इस विषय-सूची मे सो के पचात्‌ एक कोटा कोटी 
पन्त सख्या सूचक सूत्रो का उल्लेख क्यो नही हुमा ? अत सहसा 
मन मे आाद्धुा हौ जाती है कि--क्या यह श्रड परिवधित है ? किन्तु 
टीकाकार के सामने यहुथश था; टीकाकारनेतो इसभशकी 
"“उनेकोत्तरिका वृद्धि की सज्ञाभी दीह । सभव ह विषय-सुची को 
सक्षिप्त बनाने के लिए इस अद का उल्लेख नही किया है 1 

(ख) समवायाग-परिचय पाठमे दी हुई विषय-सूची ओौर 
उपलब्ध समवायाग की प्रतियो कै विषय करमशः नही मिते है । 
यह व्युत्कम क्यो गौर कव हुमा यह्‌ शोध का विषय हे । 

(ग) समवायाग परिचय पाठमे दी हई विपय-सूचीमे 
““विक्लभूस्सेह्‌-परिरयप्पमाण विहि विसेसाय मंदरादीणं महीधराणं” 
यह कथन है किन्तु उपरब्ध समवायाग की किसी भी प्रति मे ककुकेर्‌ 
वर्णन से पूवं मेरु आदि पवतो का वर्णन ती है । पर्व॑तो का वणेन 
केवल एकसे शत स्थानके मध्यमेहीदहै। 

(घ) “एए अण्णेय एवमाइ एत्थ वित्थरेणं अत्था समाहिज्जंति" 
इस कथन से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहै कि--प्रारम्भमेये विषयः 
ओौर इस विपय-सूची मे यनुक्तं अनेक विषय विस्तृत रूप मे सकलित 
किये गये ये किन्तु सक्षिप्त वाचनाकार ञाचार्यो ने इन सव विषयोः 
को अति सक्षिप्त वना दिया है। 

नन्दीसूत्र ओर समवायाग के गणिपिटक च्णेन मे समवायाग 
का एक अध्यग्रन एक श्रुतस्कन्य एक उद्‌ शनकार एक समुद्‌ शन 
कार गौर एक राख चौवाखीस हजार पदो का समान रूपसे उल्छेख 
है) इस प्रकार दोनो आयमो के गणिपिटक वर्णन मे समवायाग का 
परिचय सक्षिप्त ओर विस्तृत रूप मे विदयमान्‌ है 1 

नन्दी सूत्र के सकलनकर्ता ने समवायाग के गणिपिटक वणेनमे 
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विद्यमान समवायाग के विस्तृत परिचय पाठ को नन्दीसूत्र मे स्थान 
न देकर समवायाग परिचय के सक्षिप्त पाठ कोस्थानदेदियाथा। 
यदि नन्दीसूत्रान्तगंत समवायाग परिचय पाठ मे “ठाणग सयस्स'” 
के आगे -नाव- ओर जोडकर “समवायस्स णं परित्ता वायणा” पडा 
जावे तो विस्तृत परिचय पाठ का सक्षिप्त रूप स्पष्ट परिरक्षित हौ 
जाता है । सभव दहै किसी समय प्रतिलिपिकार से -जाव- शब्द द्ुट 
गया गौर उस प्रतिकिपि की प्रतिक्िपियो का पाठ उपकृत्ध नन्दी- 
सूत्र तक चला आया । 

आधुनिक शोध-विद्वान्‌ नन्दी ओौर समवायाग के गणिपिटक 
वर्णन मे अये हुए समवायाग के परिचय पाठोसे इस निणेय पर 
पहुचे है कि वतं मान मे उपलब्ध समवायाग का गत स्थान सेञगे 
का अड समवायाग के परिवद्धित सस्करण की सक्षिप्त वाचना है । 

मूल समवायाग एक से सो स्थान पन्त ही था जैसा कि नन्दी 
सूत्र मे उल्लेख है । यह्‌ परिवधेन किस युग मेगओौर किसकेदारा 
सपन्न हुआ यह अभी तक शोध का विषय वना हुमा है 1 

भारतीय साहित्य के ग्रन्थरत्न महाभारत मादिकामूरूओौर 
परिवधित विभाग इस युगमे शोध कौ कसोटी परक्साजा चुका 
है । भगीरथ प्रयत्न के परचातु शोध विद्वान्‌ विइ्लेषण के मूल भूतः 
आधारो को अद्धि करनेमे सफल हुये है । हमारे बहुश्रुत भौ यदि 
एेसा ही प्रयत्न करे तो सोध-कायं सद्य सभव हो सकेगा । 
समवायाङ्ध कौ सूत संख्या 

वतंमान मे उपर्क्छ हस्तकिखित एव मृद्रित आगम प्रियो 
की सूत्र सख्या समान नही है । विभिन्न ठेखको की विभिन्त हस्त- 
लिखित प्रतियो मे तथा मुद्रित विभिन्न सस्करणो मे सूत्र सख्या की 
असमानता हमारी आदशं आगम भक्ति एव श्रुतिसेवा का तथ्यपण 


[ उ | 


-्रतिविम्व है 1 सूत्र सख्या का निर्णय करने के लिए समवायागके 
ूरवधिं ओर उत्तरार्धंदो विभाग यदि मानरेतो एकसेसो स्थान 
परथन्त सो सूत्र होते है किन्तु टीकाकारः प्रत्येक समवाय के अन्तत 
विषयानुसार वर्गीकृत सूत्र स्वीकार करते है । प्रस्तुत सस्करणके 
म्रारम्भ मे दी हह विपय-सूची टीकाकार सम्मत सूत्रो की विपय-सूची 
है। उत्तरा केसूत्रो की सही सख्या जानने के निषु एेसी कोई 
सुनिदिचत विभाजक रेखा नही है जिसके आधार पर अन्तिम निर्णय 
तक पहुचा जा सके । इस समय मेरे सामने समवायाग की जितनी 
प्रियाँ दँ उन सवक सूत्र सख्या भिन्न-भिन्न है । श्री जैन धमं 
प्रसारक सभा भावनगर से प्रकारित वीर सवत्‌ २४६५ के सस्करण 
मे सौ स्थान के परचात्‌ उपसहार पर्यन्त सूत्र सख्याः ६० दी गई 
है अर्थात्‌ सम्पूणं समवायागके सूत्र) की सख्या उस प्रति मे १६० है । 
समनायाद्ध कौ सकलन-दोली 

समवायागके प्रारम्भमे दो आदि वाक्य [उल्थानिका] दै । 
प्रथम आदि वाक्य से प्रस्तुत समवायाग भगवान्‌ महावीर दारा प्रज्ञप्त 
है--यहं सृचित्त हता ह । हितीय आदि वाक्य से प्रस्तुत समवायाग 
श्रीसुघर्मागणधर सकलित सिद्ध रोता है । प्रस्तुत सस्करण मे दोनो 
आदि-वाक्य अकित है) वास्तव मे दनो आदिवाक्य यथाथ है। 
अर्थागम कौ अपेक्षा प्रथम ओर सूत्र-सकलन की अपेक्षा हितीय 
सगत हि । 

एक समवायसे सो समवाय तकं क्रमवद्ध सख्या है । समवायाम 

पस्चिय के मूल पाठ मे इस क्रम को एकोत्तरिकावृद्धि कहा । 

सो से पाचसो तक ५०-५० वृद्धि करके कुछ सूत्र कहे है । 


पाच सो से इग्यारहसो तक सो-सोकी वद्धिकरके कु सूत्र 
कटे है । 


1. 


नोसोकीवृद्धिकरकेदो हजार कीसख्या वाला एक सूत्रहै। 
दस हजार पर्यन्त एक-एक हजार की वृद्धि करके कु सूत्रकहेहै | 
एक लाखसे नो लाख तक एक-एक लाख की द्धि करके कुद 
सूत्र कटै है । 
नो लाख कौ सख्या वाले सूत्र के पश्चात्‌ सहसा एक सूत्र नो 
हजार की सख्या वाला जो ठीकाकार के युगसे लेकर अबतक 
अखरता चला आ रहा है । क्योकि चोरानवेँ समवाय मे भगवान्‌ 
अजितनाथ के चोरानवे सो अवधिज्ञान कटे जा चुकेथे फिर यहाँ 
कुर अधिक नो हजार अवधिज्ञान कहने का विशेष प्रयोजन क्या 
है, यह्‌ जिज्ञाश्चा वनी हुई है । 
दस लाख के पर्चात्‌ एक करोड ओर एक करोड के पर्चात्‌ 
एक कोटा-कोटी का सूत्र हि । टीकाकार ने इस वृद्धि को “अनेकोत्त- 
रिका वृद्धि" कहा हे । 
द्वादश्ञाग वर्णक से उपसहार पर्यंत जितनै विपयो का सकन 
है उनका उल्लेख पूवं किया जा चूका है किन्तु समवायाग के सख्या 
प्रधान सकन मे इन विपयो का सकलन सवंथा भिन्त प्रतीत होता 
है। 
सख्या-प्रधान इस सकलन मे सख्या सकलन की एक स्वतन्त्र 
पद्धति दै । उदाहरण रूप मे कतिपय सकेत यहाँ अकित किये हँ । एक- 
एक सहस्व, एक लक्ष, एक कोटि, एक पल्य ओौर एक सागर तक 
एक की सख्यामे ही सकठित है । 
एक पणं सख्या से दूसरी पूणं सस्या के वीच मे जितनी सधुक्त 
सख्या है वह्‌ पुवं कथित पूणं सख्या का ही अग माना गया है । यथा-- 
(क) इग्यारह्वे समवाय मे इग्यारह सो इग्यारह्‌ को तथा 
इग्यारह्‌ सो इकवीस को इग्यारह की सीमामे ही स्वीकार कियाहै) 


[द] 


(ख) सतर समवाय मे सतरह सो इकवीस कौ सतरह्‌ की 
सीमामे स्वीकार कियाद 

(ग) इकतीसवें समवाय मे इकतीस हजार छ सो तेर्ईस को 
-तथा इकतीस हजार आट सो इकतीस को इकतीस की सीमा मे 
स्वीकार किया है । रेपे अनेक उदाहरण इस सकलनमे है । वास्तव 
मेउसयुगमे यह्‌ एक प्रशस्त पद्धति रही है। 
युनरुक्ति 

यदि उपयोगिता हौ तो पुनरुकिति कोई दोष नही है किन्तु यहां 
एक समवाय मे जचद्रीप का जायाम-विष्कम्भ कहा भौर एक लाखरवे 
समवायमे सी जवूदरीप का आयाम-विष्कम्भ कदा । इस पुनरावृत्ति 
नकी क्या उपयोगिता है यह्‌ ज्ञातन्य है । 
श्रस्तुत सस्करण की उपादेयता 

अन्य प्रान्तो की अपेक्षा जागमस्वाध्याय कौ अभिरुचि गूजरात 
के श्रमणी वगं तथा श्राविका वगं मे अधिकटहै। यही कारण कि 
मूल आगमो के स्वाध्याय के लिए “जैन सिद्धान्त पाठमाला“ आदि 
नामो के अनैकं सस्करण गुजरात सेही सवं प्रथम प्रकानित हृए है । 
स्वाघ्यायके लिए गद्य पाठको अपेक्षा पद्य पाठ अधिक्‌ रुचिकर 
होता है। इसलिए दरवेकालिक, उत्तराध्ययन आदि के अधिक 
प्रकादान हुए हं! ग पाठ वाले आगमो मे केवल नन्दीसूत्र सर्वायिक 
रछौकप्रिय रहा है । 

समवायाग का अधिकाविक स्वाध्याय हो इस भावना से प्रेरित 
होकर र्मैने प्रस्तुत सकरण की प्रतिक्पि तैयारकौ किन्तु आवयक 
उपयुक्त साधनो के अभाव मे हादिक भावना के अनुरूप सकटन 
नही हो सका) आबा है शरीर स्वस्थ रहा गौर उपयोगी साहित्य 
सामग्री का साच्निघ्य रहा तो स्वाध्याय प्रेमियो के समक्ष द्वितीय 


ॐ । 


सस्करण ओर अधिक व्यवस्थित रूप मे प्रस्तुत किया जा सकेगा । 
इस सस्करण की जो चिरोषताएें है वे पाठको के सामने है। 
जोध-रुचि ओरं स्वाध्याय प्रेमी इस प्रकारान कौ उपादेयता किस रूप 
मे स्वीकार करते है, यह्‌ अभी जिज्ञासा है। 
संक्षिप्त वाचना कौ देन-- 
समवायाग मे यत्र-तत्र अन्य आगमो को देखने के लिए जितने 
निदेश दिये गये ह वे सव सक्षिप्त वाचना कौ देन है 1 यहाँ उदा- 
द्रण रूप मे कुछ निदेश अक्त किये है यथा- 
जहा नदीए समवाय ८८ । 
कप्पस्स समोसरण णेयन्वं सूत्र १५७। 
एयं सन्वं भोहिपयं भाणियनव्वं 
एयं सव्वं वेयणापयं भाणियव्वं 
एवं सव्वं ठेसापयं माणियव्वं 
एवं सव्वं आहारपयं भाणियव्व सुत्र १५४ । 
इसी प्रकार-जाव-का प्रयोग भी प्राय सक्षिप्त वाचनाकारो 
द्वारा किया गया है । 
नन्दीसूत्र, प्रलापना ओर कल्पसूत्र आदिके सकलन के पर्चात्‌ 
समवायाग का सकलन हुमा है, यह मान्यता नितान्त भ्रम भरी 
दै । वास्तवमे ये सव निर्देश सक्षिप्त वाचनाकारोकै हारा 
इएहै। 
एवं का अयं समानता-- 
समवाय ८८ तथा कुच अन्य समवायो मे “एदं चउसुदिसासु 
चि णेयव्वं'” यह वाक्य है । इस वाक्य मे 'एव' का प्रयोग समानता 
का सूचक है! एक दिशा का चरमान्त कहने के पश्चात्‌ देष तीन 
दिशाएं रहती है किन्तु उपर्युक्त वाक्य मे चारो दिशाय के कह्ने 


{ क्ष | 


का तात्पयं यह है कि--चारो दिशाओं के चरमान्तो का अन्तर 
समान है) 
सत्र सकलन मे वचिध्य 

समवायाग की सूत्र सकलना मे जिस वैविध्य का दर्घन होता 
दै उसकी सहेतुकता यदि यूकितिपूरवंक सिद्ध कौ जावि तौ जिज्ञासु जगत 
पर महान्‌ उपकार होगा । वंविध्य का एक उदाह्‌रण--दो समान 
सख्यागो के आधार पर अडमठ चक्रवर्तीं विजय ओर अडसटं 
विजयो की राजधानियो कदो सूत्र हो सक्ते दै किन्तु यहा एक 
सूत्र है) अडसट तीर्थकरो का एक सूत्र कटने के पञ्चात्‌ चकव्ती 
वल्देव गौर्‌ वासुदेवो का एक भिन्न सूत्र है, जवकि पष्करार्धं द्वीप 
के अरित चक्रवर्ती वर्देव ओर वासुदेवो कार्की सूत्रहै। 

भव ह सक्षिप्तवाचनाक्ारो कायह्‌ उपक्रम परिष्कार की प्रतीक्षा 

मे इस युगतकञा पहंचादै। 

समवायाग कै स्वतन्त्र चिन्तन मे मने अनेक ज्ञातव्य विपयौ 
कौ चर्चाकी है किन्तु यहाँ स्थानाभावसे सकेत दी दिये ह । 


-- मुनि कन्हैयालाल “कमल” 
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मातामो के नाम 


वतं मान अवसपिणी के नव वरूदेव गौर नव वासुदेव के नाम 
वतं मान अवसर्विणी के नववर्देव ओर नववायुदेव के पूर्वं 


सवके नाम 


वतमान अवसपिणी के नव वछूदेव यौर नव वासुदेव के 


पुवंभव के धर्माचायं 
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वर्तमान अवसपिणी के नव वासुदेव की पूवंभव की निदान 
भूमिया मौर निदान केकारण 

वतंमान अवस्रपिणी के नव वलदेव ओौर्‌ नव वासुदेव तथा 
नव वासृदेवके प्रति-शत्रुमोकेनाम 

वतमान अवस्सपिणी के नव वल्देव ओर नव वासुदेव कौ 
गति 


सूत्र १५६ 

वर्तमान मवस्पिणी मे एरवत क्त्र के चौवीस तीर्थकरोके 
नाम 

आगामी उत्सपिणी मे जचरूदधीपमे होने वाले कर्करो के 
नाम 

आगामी उत्सपपिणी मेएरवतक्षेत्रमे होने वाने कुलकरो के 
नाम 

आगामी उत्सर्थिणी मे जबूद्टीपमे होने वले तीर्थकरोके 
नाम 

आगामी उत्सर्पिणी मे जवूद्रीप मे होने वाले टीर्थकरोके 
पूवंभवकेनाम 

आगामी उत्सपिणी मे जवृद्धीपमे होने वाले तीर्यकरोके 
पिता होगे 

आगामी उत्मपिणी मे जचरद्दीपमे होने वाले तीर्धकरो कौ 
माताए होगी 

आगामी उत्सर्पिणी मे जवृद्रीपमे होने वाले तीर्थकरोके 
प्रथम गिष्य होगे 
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आगामी उत्सर्पिणी मेजवृद्रीपमे होने वाले तीर्थकरोकी 
प्रथम जिष्याए होगी 

आगामी उत्सर्यिणी मे जवुद्दीपमे होने वाले तीर्थकयो को 
प्रथम भिक्षा देने वाले होगे 

आगामी उत्सपिणी मे इसं जम्बूदोपमे होने वाले वारह्‌ 
चक्रवतियो के नाम 

आगामी उर््सपिणी मे इस जम्बरूदीपमे होने वाले वारह्‌ 
चक्रवतियो के पिता 

आगामी उत्सपिणीमे इस जम्रदरीपमे होने वाले वारह्‌ 
चक्रवतियो कौ माता 

आगामी उत्सपिणीमे इस जवुद्रीपमे होने वाले वारह्‌ 
चक्रवतियोके स्त्री रत्न 

आगामी उत्सषिणी मे इस जनुद्रीपमे होने वाले नव बलदेव 

वासुदेवो के पिता 

आगामी उत्सपिणीमे इस जम्बूद्रीप मे होने वाले नव- 

वर्देवो की माता 

आगाम उत्सर्पिणी मे इस जम्बरदीपमे होने वाले नव 

वासुदेवो की मातां 

आगामी उत्सपिणी मे इस जम्वृद्रीपमे होने वाले नव 

वर्देव तया नव वासुदेवो के नाम 

आगामी उत्सर्पिणी मे इस जम्बृद्रीप मे होने वाले नव 

वल्देव मौर नव वासुदेवो के पूरवंमव के नाम 

आगामी उत्सपिणी मे इस जम्बद्ीपमे होने वाले नव 

चरदेव नव वासुदेवो के धर्माचायं 
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ञागामी उत्सपिणी मे इस जम्बुद्वीप मे होने वाले नव 
वासुदेवो कौ निदाने भूमिया 

आगामी उत्सपिणीमे इस जम्बूद्रीपमे होने वाले नव 
वासुदेवो के निदान कारण 

जागामो उत्सपिणी मे इस जम्बृदटीप मे होने वाले नव 
वासुदेवो के प्रतिशत 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बृद्रीप के एरवत क्षेत्र मे चौवीस 
तीर्थकर होगे 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बुद्वीप के एरवत क्षेत्र मे वारह्‌ 
चक्रवर्ती होगे 

आगामी उत्सपिणीमे जम्बूद्टीप के एरवततष्षे्रमे वारह्‌ 
चक्र्वातियो के पिता होगे 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बुदीप के एरवत क्षेत्र मे वारह्‌ 
चक्रवततियो की माताएं होगी 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बूदधीप के एरवत क्षेत मे वारह 
चक्तवर्तियो के स्त्रीरत्न होगे 

आगामी उत्सर्पिणी मे जम्बूदरीप के एरवत क्षेत्र मे नव 

वर्देव ओर वासुदेव के पिता होगे 

जागामी उत्सपिणी मे जम्बूद्धीप के एरवत क्षेत्र मे नव 

वासुदेवो की माताए होगी 

आगामी उत्सपिणी भ जम्बदरीप के एरवत क्षेत्र मे नव 

वल्देवो की माताप्‌ होगी 

भागामी उत्सपिणी मे जम्तूदीप के एरवत क्षे मे नव 

वासुदेव होगे, नव प्रतिवासुदेव होगे 
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आगामी उत्सपिणी मे जम्बदटीप के एरवतक्षेत्रमे नव 
वलदेव वासुदेवो के पवंभव के नाम 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बदरीपके एरवत क्षेत्र मे नव 
वलूदेव ओर वासुदेवो के धर्माचायं होगे 

आगामी उत्सर्पिणी मे जम्बूदरीप के एरवत क्षेत्रमे 
नव वासुदेवो की निदान भूमिया 

आगामी उत्सपिणी मे जम्बृद्रीप के एरवतक्षेत्रमे नव 
वासूदेवो के निदान कारण 


सूत्र १६० 
इस गमे वर्णित विपयो का सूचक सूत्र 


ननन्दःसृत्र मे वणित समवायांग-परिचय 

से कित समवाए ? 

समवाए ण जीवा समासिज्जति, अजीवा समासिज्जति, 
जीवा-जीवा समासिज्जंति, 

ससमए समासिनज्जई्‌, परसमए समासिन्जद, ससमय-परसमषए 
समासिज्जड, 

लोए समासिज्जइ, अलोए समासिन्जद, लोयालोए समासिज्जड्‌ । 

समवाए णं एगाइयाणं एगृत्तरियाणं ठाण-सय-विवडयाण 
भावाण परूवणा माघविज्जड, इवालस विहस्स य॒ गणिपिडगस्स 
पटलवग्गो समासिज्जइ । 

समवाए णं परित्ता वायणा, सलिञ्जा जणुमोगदारा, सखिज्जा 
वेढा, संखिनज्जा सिलोगा, सखिज्जाओ निज्जुत्तिमो, सखिज्जाभो 
संगहणिओ, सखिन्जामो पडिवत्तिभो । 

से णं अगद्‌ ठ्याए चउत्थे भगे एगे सुयक्खधे, एमे अज्क्षयणे, 
एगे उदहेसणकाले, एगे समुहेसणकाले, एमे चोयाे सय-सहस्से 
पयग्ेण, सखेज्जा मक्खरा, बणता गमा, अणता पज्जवा, परिता 
तसा, अणता थावरा, सासय-कड-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता 
मावा आाघविज्जति, पण्णविज्जंति, परूविज्जति, दसिज्जति, 
निदंसिज्जति, उवद सिज्जति । 

से एवे भया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एव चरण-करण- 
परूबणा माघविज्जइ ! सेत्त समवाए । 


समवायांग मे वणित समवायांग-परिचय 
से कि तं समवाए ? 


समवाए णं सस्मया सुदन्जंति, परसमया-सुदनज्जंति, ससमय- 
परसमया सुदज्जति, जीवा सुइज्जंति, अजीवा सुदज्जति, जीवा-जीवा 


सुइज्जति, लोगा सूइज्ज ति, अलोगा सुइज्जति, लोगालोगा सुदज्जंति। 

समवाए णं एकाइयाण एगदाणं एगुत्तरिय परिवुडीय, दुवाल- 
संगस्स गणिपिड़गस्स परलवग्गे समणुगाइज्जङइ ठाणगसयस्स, वारस- 
विहुवित्थरस्स सुयणाणस्स जगजीवहियस्स भगवओ समासेण 
समोयारे आहिञ्जति । 

तत्थ य णाणा विहप्पगारा जीवा-जीवा य वण्णिया वित्थरेणः 

अवरे वि अ वहुविहा विसेसा नरग-तिरिय-मणुअ-सुरगशणाणं, 
आहारस्सास-लेसा-आवास-संख-आययप्पमाण-उववाय-चवण-ओगा- 
हणोहि-वेयण-विहाण-उवओग-जोग-इ दिय-कसाथ विवह य 
जीवजोणी । विक्खभुस्सेह्‌-परिरयप्पमाणं, विहि-विसेसा य 
संदरादीण महीधराण ! 

कुलगर-तित्यग र-गणहूराणं, समत्त-मरहाहिवाणं चक्क ग चेव, 
चवकहर-हलधराण य वासाण य निगना य समाएु । 

एए अण्णे थ एवमादइ एत्थ वित्यरेग अत्था समाहिन्जति । 

समवायस्स णं परित्ता वायणा. संखेज्जा अणुमोगदारा, 
सखिञ्जाओ पडिदत्तिमो, सखेऽजा वेढा, सखेज्जा सिलोगा, 
सवेज्जामो संगहुणीञो । 

से णं अंगद्रुयाए चञत्ये अगे एगे अज्ज्ञयणे, एगे सुयदंखधे, एगे 
उदहेसणकाले, एगे समूदेसणकाले, एगे चउयाले पद-सय-सहस्ते पदग्गेणं 
पण्णत्ते । सखेज्जाणि अदखराणि, अणता गमा, अणत्ता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणता थावरा, सासया, कडा, णिवद्धा, निकाइया, 
जिण-पन्नत्ता भावा आघविज्जति, पण्णविज्जंति, परविज्जति, 
दसिज्जति, निद सिन्जंति, निवदंसिज्जति । 

से एव आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण- 
परुवणया आघविज्जति । सेत्तं समवाए ! 


समवाअंग-साहप्पं 


अटुवासपरियाए समणे निगगंथे-आयारकुसलेः 
सजमकुसले, पवयणकृसले, पण्णत्तिकुसले, संगह्‌- 
कुसले, उवग्गहकूसनले, अक्खयायारे, अभिन्चायारे, 
असवलायारे असंकिलिदायारचित्ते वहुस्युए 
वह्वागमे जहण्णेणं “उाण्-सरमवाय धरे” कप्पद्‌ 
मायरियत्ताए उवज्ज्ञायत्ताए गणावच्छेंदयत्ताए 
उदहिसित्तए --न्यवहार सूत्र उहु०३सु० ६८। 


णमो सिद्धाण 
चटठत्थं खमवाधघंगं 
पठमो समवाओ 


इह खलु समणेण मगवया महानीरेणं आइ गरेणं, तित्यगरेणं, 
सय सबुद्धेण- 

पुरिसुत्तमेण, पुरिस-सीहेणं, पुरिसवर-पुंडरीएण, पुरिसवर 
गधहत्यिणा- 

लोगुत्तमेणं, लोग-नाहेणं, लोग-हिएण, लोग-पर्दवेणं, लोग- 
पज्जोयगरेण- 

अभेय-दएणं, चक्छु-दएण, सन्ग-दएणं, सरण-दएण, जीव- 
दएणं, बोहि-दएणं- 

धम्म-दएण, घम्स-देसएणं, घम्म-नायगेणं, घम्म-सारहिणा, 
घम्मवर-चाउरत-चक्कवदट्िणा- 
अप्पडिहिय-वरनाण-दसणधरेणं, वियटूखउमेणं- 

जिणेण जावषएण, तिन्नेण तारएण, बुद्धेण बोहएणं, मृत्तेणं 
मोयगेणं, सन्वन्तुणा सव्वदरिसिणा- 
सिचमयलमरुजमणतमक्छयमव्वावाहमपुणरावित्तिसिद्धिगड- 
नामघ्य ठाण सपाविउकामेण- 


२ समवाय १ सूत्र २३ 


इमे दुवालसंगे गणि-पिडगे पण्णत्ते तजहा- 

आयारे १, सुयगडे २, ठाणे ३, समवाए ४, विवाहपन्नत्ति ५" 
नायाधम्मकटहाभो ६, उवासग-दसाओ ७, अतगड-दसासो ८, 
अणुत्तरोववादअ-दसाभो &, पण्ावागरण १०, विवागसुए ११ 
दिद्धिवाए १२ । तत्थणं जे से चउत्थे अगे समवाएत्ति आहिते 
तस्त ण अयमहं पण्णत्ते, तंजहा- 


सुयं मे मासं तेण मगवया एवमक्खाय :- 


१ एगे आया । २ एगे अणाया। 

३ एगे दंडे। ४ एे अदडे। 

५ एगा किरिमा । ६ एगा अकिरिआ। 
७ एने लोए । ८ एगे अलोए। 

€ एगे धम्मे) १० एगे अघम्मे । 
११ एगे पुण्णे। १२ एगे पावे । 

१२३ एमे वधे \ १४ एगे मोक्खे । 

१५ एगे आसवे । १६ एमे सवरे। 

१७ एगा वेयणा । १८ एगा णिन्जरा 1 


१६ जवुदहोवे दीवे एगं जोयण-सय-सहस्स मायाम-विकष्छभेणं पण्णे । 

२० अप्पडुट्ाणे नरए एग जोयण-सय-सहस्स आयाम-विक्छभेणं 
पण्णत्ते ! 

२१ पालए्‌ जाणविमाणे एगं जोयण-सय-सहस्सं आयाम-विक्खं- 
भणं पण्णत्ते 1 

२२ सव्वदुसिद्धे महाविमाणे एगं जोयण-सय-सहस्सं आयाम-विक्खं- 
भेण पण्णत्ते 1 

२२ भअटह्‌ानक्त्तं एगतारे पण्णत्ते 1 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
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चित्तानक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते । 

सातिनश््खत्ते एगतारे पण्णत्तं । 

इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अव्थेगहयाणं नेरइयाणं एमं 
पलिभोवरं ठिई पण्णत्ता । 

इमीसे णं रयणप्पहाएु पुढवीए नेरहयाणं उक्कोसेणं एगं साग- 
रोवमं टि पण्णत्ता । 

दौच्चाए पुढवीएं नेरइयाणं जहन्नेणं एगं सागरोवमं ठि 
पण्णत्ता । 

असुरकूुमाराणं देदएणं अत्येगहयाणं एगं पल्भोवमं टि 
पण्णत्ता । 

असुरकुमाराणं देवाणं उक्कोसेणं एग साहियं सागरोवम ठि 
पण्णत्ता 1 

अचुरकु्मारिदवन्जियाणं मोमिज्जाण देवाण अत्थेगइयागं 
एग पकलिओवम टिर्ई पण्णत्तए । 
असंखिज्ज-वासाउय-सलि-पंचिदिय-तिरिक्ल-जोणियाणं अत्थे- 
गइयाणं एग पलिमोवमं चिरई पण्णत्ता । 
अस्तखिनज्ज-वासाउय-गन्भवक्क तिय-सन्नि-मणुयाणं अत्थेगद्याणं 
एगं पलिभोवमं ठिई पण्णत्ता । 

वाणमंतराणं देवाणं उक्कोसेणं एगं पलिमोवमं दिई पण्णत्ता । 
जोइसियाणं देनाणं उक्कोसेण एणं पलिओवम चास-सय-सह- 
स्समन्भहि्यं ठिई पण्णत्ता । 

सोहम्मे कप्पे देवाणं जहन्तेणं एगं पलिओवमं टिई पण्णत्ता । 
सोहम्मे कप्पे देवाणं अस्येगइयाणं एगं सागरोदम घिई 
पण्णत्ता । 
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ईसागे कप्य देवाण जहन्नेण साइरेगं एग पलिमोवम ठिरई 
पण्णत्ता । 

ईसाणे कप्पे देवाण अत्येगइयाण एग सागरोवम ठिई पण्णत्ता } 
जे देवा सागर सुसागर सागरकतत भवं मणु माणुसोत्तर लोग- 
हिय विभमाण देवत्ताए उववन्ना, तेसि ण देवाणं उक्कोसेणं 
एग सागसरोवम टिई पण्णत्ता । 

तेण देवा एगस्स अद्धमासस्स आणमति कवा, पाणसति वाः 
उस्ससति वा, नीससंति ना। 

तेति ण देवाणं एगर्से वास-सहस्सस्स आहारदरुं समूप्पज्जइ । 
सतेगइया भविस्यः जे जीवा ते एगेण भेवग्गहुणेण सिज््ञ- 
स्सति बुज्द्िस्सति सुच्चिस्सति परिनिव्वादस्सति सच्वदुदखा- 
णमतं करिस्सलि । 


बीओ समवाओ 


दो दढा परण्णत्ता, तजह्‌{-जहुदडे दद, अणटादडे चेच । 

दुवे रासौ पण्णत्ता, तजहा-जीवरासौी चेव, अजीवरासी चेव ¦ 
दुनिहे बंवणे पण्णत्ते, तजहा-रागवधणे चेव, दोसवधणे चेव । 
पुव्वाफरगुणो नक्लत्ते दुतारे पण्णत्ते 

उत्तराफग्गुणौ नक्खत्त इुत्तारे पण्णत्ते । 

पुव्वामह्‌ बया नक्खत्ते तारे पण्णत्ते । 

उत्तराभेद्‌वेया नक्खत्त दुतारे पण्णत्ते । 

इमीसे ण रयणप्पहाए्‌ पुढनीएु अत्येगदयाण्‌ नेरइयाण दो 
पलिमोवमादं छिई पण्णत्ता । 
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दुच्चाए पुढवीए अ्टेगइयाण नेरइयाण दो सागरोवमाईइ 
ठिई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराण देवाणं अत्येणडयाग दो पलिओवमाद्‌ चिरई 
पण्णत्ता 1 

असुरकुरमारिदवन्जियाणं मोभिज्जाणं देवाण उक्कोसेण देसू- 
णाइ दो पकिभोवमाडइ {ठई पण्णत्ता । 
असंचिज्ज-वासाउय-सन्नि-पचिरिय-तिरिक्ख-जोणिञण घत्ये- 
गइयाणं दो पलिओदमाइ चिरई पण्णत्ता । 
असखिज्ज-वासाउय-गन्भवक {तिय-सन्नि-प चिदिय-मणुस्साण 
अत्थेगइयाण दो पकलोवमारं {ठई पण्णत्ता 1 

सोहस्से कप्पे अत्थेगइयाण देवाण दो पलिओवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । 

ई्ताणे कप्पे अत्येगहयाणं देदाण दो पलिओवमाद टि 
पण्णत्ता । 

त्तोहम्मे कप्ये अत्थेगडयाण देवाण उक्कोसेण दो सागरोवमाइं 
टद पण्णत्ता । 

ईराणे कप्पे देवाण उक्क्ोमेणं साहियाईइ दो सागरोवमाईं 
ठिई पण्णत्ता । 

सणंकुमारे क्प्पे देवाण जहण्णेण दो सागरोवमादईदे ठिई 
पण्णत्ता । 

माहे कप्य देवाण जहृण्णेण साहियाईइ दौ सागरोवमाई ठिरई 
पण्णत्ता । 

जे देवा युभं सभक्त चुभवण्णं सुमगध सुभलेस सुभफासं 
सोहम्मर्वाडसग विमाण देवत्ताए उवचण्णा, तेसि ण देवाणं 
उक्कोसेणं दो सागरोवमाईह टिरई पण्णत्ता । 
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ते णंदेवा दोण्टं अद्धमासाणं अणमंति वा, पाणमंति वाः 
उस्ससति वा, नीससति वा । 

तेसि ण देनाणं दोह वास-सहस्सहि आहारदरु समूप्पज्जइ । 
अत्येगइया मवसिद्धिया जीवा जे दहि मवगहर्णेह सिन्कि- 
स्मति-जाव-सग्वदुक्खाणमंत करिस्सति । 


तिओं समवाओ 


तभो ढंडा पण्णत्ता, तजहा-मण्डे, वयद, कायदडे । 

तभो गुत्तीभो पण्णत्तामो तजहा-मणगुत्ती, वयगृत्ती, 
कायगुत्ती । 

तभो सल्ला पष्णत्ता, तजहा-मायासत्ले ण, नियाणसल्ले ण, 
मिच्छादसणसल्ले ण । 

तयो गारवा पण्णत्ता, तजहा-दद्धीगारवे ण, रसगारवे ण, 
सायागारवे णं । 

तञ विराहुणा पण्णत्ता, तंजहा--नाणविराहणा, दसणविराहणा, 
चरितविराहणा । 

भिगसिरनकष्यत्ते तितारे पण्णत्ते । 

पुस्मनक्त्तं तितारे पण्णत्ते 1 

नेदुनयत्तं तितारे पण्णत्ते । 

अभीहनक्वत्तं तितारे पण्णच्चे । 

सवणनक्छत्तं तितारे पण्णत्ते । 

अस्सिणिन त्ते त्तितारे पण्णत्ते । 

मरणीनवयत्ते तितारे पण्ण्ते । 
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इमीसे णं रयणप्पहाए पुठवीए अत्थेगड याणं नेरइ धाणं तिण्णि 
पलिमोगमादं छिरई पण्णत्ता । 

दोच्चाए णं पुटवीए नेरदइ याणं उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमादं 
ठिरई पण्णत्ता । 

तच्चाए ण पुढवीए नेरइयाणं जहण्णेणं तिण्णि साग रोवमाईं 
किरई पण्णत्ता । 

अयुरकुमाराणं देवाणं मत्येगहइ याणं तिण्णि पलिभोवमादईं ठिई 
पण्णत्ता । 
असंखिज्ज-वासाउय-सन्नि-पचिदिय-तिरिक्ख-जोणियाणं 
उक्कोसे गं त्तिण्णि पलिभोवमादइ ठिरई पण्णत्ता । 
भसखिज्ज-वासाउय-सन्नि-गन्मवक्कतिय-मणुस्साणं उक्कोसेणं 
तिण्णि पलिमोवमादं ठिई पण्णत्ता । 

सोहम्मीसणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाणं त्िण्णि पलिमोव- 
माई छिई पण्णत्ता । 

सणकुमार-मर्णहदेसु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाणं त्िण्णि 
सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता । 

जे देवा आभंकरं पभंकरं माभकर-पभेकर चंदं चंदावसं चंद- 
प्पभ चदकतं चदवण्णं चदलेस चंदन्दयं च॑ंदसिग चंदसि्रु 
चंदवूड़-चंदुत्तर्बाडसगं विमाण देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि ण देवाणं उक्कोसेणं तिण्णि सागरोचमाईइ ठि पण्णत्ता । 
ते णं देवा तिष्ट अउद्धमासाण आणमंत्तिवा, पाणमंति षा, 
ऊससंति वा, नीससंत्ि वा ! 

तेसि ण देवाणं तिहि वाससहस्सेहि आहारटरं समुप्पज्जड । 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तिहि मवग्गहूर्णेहि सिन्सि- 
स्सति-जाव-सव्वदुक्खाणमंतं करिस्सति । 
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चउत्थो समवाओ 


चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तजहा- 

कोहकसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोसकसाए 1 
चत्तारि क्षाणा पण्णत्ता, तजहा- 

अटरज्काणे, रुहज्छाणे, धम्नज्साणे, सुक्कज्ज्ञाणे । 

चत्तारि चिगहामो पण्णत्ता, तजहा- 

इत्थिकहा, मत्तकहा, रायकटहा, देसंकहा । 

चत्तारि सण्णा पण्णत्ता, तजहा- 

अष्हारसण्णा, मयसण्णा, मेहु णसण्णा, परिग्गहुसण्णा 1 
चउन्विहे वधे पण्णत्ते, तंजहा- 

पगडवंधे, ठिडवये, अणुभाववये, पएसवधे । 

चउगाडए जोयणे पण्णत्ते । 

अणुराहानक्लत्ते च उतारे पण्णत्तं ! 

पुव्वासाढानक्लत्तं चउतारे पण्णत्ते । 

उत्तरासाढानक्डत्ते चउतारे पण्णत्ते ! 

इमीमे ण रयणप्पहाए युढवीए्‌ अत्थेगहयाण नेरहइयाणं चत्तारि 
पलिजोवमाई ठि पण्णत्ता 

तच्चाए ण पुढवीए अत्थेगदयाण नेरइयाणं चत्तारि सागरोव- 
सदां ठिई पण्मत्ता 1 

असुरकुमाराण देवाणं अत्येगडइयाणं चत्तारि पलिभोवमाईं 
सई पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगदयाणं देवाणं चत्तारि पलिगो- 
वमादं विद पण्णत्ता । 

सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं ष्वत्तारि 
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सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता } 

जे देवा किह चुकिह्ि किद्ियादत्तं किट्िप्पभं फिद्विजुत्तं किट 
वण्णं किद्िलेस किरुज्छयं किहिसिमं किट्िसिट्र किट्कूडं 
कद्रु ्रर्वाडितसग विमाण देदत्ताए उववण्णा-- 

तैसि णं देाण उक्कोसेणं चच्चारि साग रोवमादं ठिरई प्णत्ता । 
ते ण देवा चण्डं जद्धमासाणं आणमंत्िवा, पाणमत्ति वा, 
ऊससति वा, नीलसं तति वा । 

तक्ति देवाणं चर्जह चास-सहृरेहि आहार सम्रुप्पज्जइ 1 
अत्येगइया मवसिद्धिया जीवा जे चर्जह्‌ मवग्गहर्णाहि सिन्ल- 
स्संति-जवि-सनव्वदुबखाणरत करिस्सति । 


पंचसो समवाओ 


पंच किरियां पण्णत्ता, तंजहा-कादया, अह्मिरणिया, पाड- 
सिया, पारितावणिया, पाणाइवायकिरिया । 

पंच महव्वया पण्णत्ता, तजहा-सन्वाभो पाणाइवायाभो चैरमण, 
सव्व्रामो मुसावायामो वेरमण, सव्वाओ भदिन्नादाणाभो 
वेरमण, सन्वाओ मेहु णामो वेरमणं, सव्वाभो परिग्गहाभो 
वैरभणं । 

पच कामगुणा पण्णत्ता, तजहा-सदहा, रवा, रसा, गधा, फासा। 
पंच आसवदारा पण्णत्ता, तजहु-मिच्छत्त, अविरई, पमाया, 
कसाया, जोगा 1 

पेच संवरदारा पण्णत्ता, तेजदहा- सम्मत्त, पिरई, अप्पमत्तया, 
अकसाया, अजोगया ! 

पंच निज्जरटरूाणा पण्णत्ता तंजहा- 
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पाणाइवायाञओ वेरमणं, मुसावायामो वेरमण, अदिन्नादा- 
णाओ वेरमणं, मेहुणाओ वेरमण, परिग्गहामो वेरमणं । 

एच समिम पण्णत्तामो, तंजहा- ईरियासमिर्ह, मासासमिई, 
एसणासमिरई, आयाण-मंड-मत्त-निक्ेवणासमिरई, उच्चार- 
पास वण-वेल-सिघाण-जल्ल-पारिद्ुावणियासमिई । 

पंच अल्थिकाया पण्णत्ता, तंजहा- घम्मत्थिकाए, अघम्मत्थि~- 
काए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोर्गलत्थिकाए । 
सोदहिणीनक्खत्ते पचतारे पण्णत्ते । 

पुणव्वसुनक्छत्ते पंचतारे पण्णत्ते । 

हत्यनक्खत्ते पंचयारे पण्णत्ते । 

चिसाहानक्खत्ते प॑चतारे पण्णत्ते 1 

घणिद्रानक्लत्ते पचतारे पण्णत्ते ! 

इमीसे ण रयणप्पहाए पुढवीए अस्थेगइयाणं नेरइयाणं पच 
पलिभोवमाईइ सई पण्णत्त ! 

तच्चाए ण पुढवीए अत्येगहयाण नैरयाणं पच सागरोवमादुं 
ठिरई पण्णत्ता । 


असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं पंच पलिमोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । 


सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु उत्येमइयाणं देवाणं पंच पलिमोवमादइ 
टिई पण्णत्ता ¦ 

सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु अस्येगइयाणं देवाणं पंच सागरो- 
वमाई्‌ ठि पण्णक्ता । 

जे देवा वाय सुवाय वायावत्त वायप्पम वायकत वायवण्णं वायकेस 
वायज्क्षय वायासगं वायसिहु वायकूुडं वाउत्तरर्वाडसग सुरं सुसुरं 
सुरावत्तं सुरप्पभं सुरकलं सुरवण्णं सुरलेसं सुरज्छयं सुरसिगं 


समवाय € सूत्र ६ ११ 


सुरसिद् सुरकूड़ं सुरुत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं पंच सागरोवमाइं ठिरई पण्णत्ता । 
२० तेण देवा पंचण्हुं अद्धमासाणं जाणमंति वा, पाणमंति वा, 
ऊससति वा, नीससंति वा । 
२९१ तेसि णं देवाणं पर्चाह वाससहरस्सहि आहारटटं समुप्पज्जइ । 
२२ सतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे पर्चाह भवग्गहर्णेह सिन्क्ि- 
स्संति-जाव-सन्वे दुक्खाणमंतकरिस्सति । 


छदो समवाओ 


१ छ लेसाभो पण्णत्ताभो, तजहा- कण्हुलेसा, नीलकेसा, काऊ- 
केसा, तेउकेसा, पम्हुरेसा, सुक्कठेसा । 

२ छं जीव-नोकाया पण्णत्ता, तजहा- पुढवीकाए, भआाञकाए+ 
तेउकाए, वाउकाए, वणस्सदइकाए, तसकाए । 

३ छल्विहे बाहिरे तवोकम्मे पण्णत्ते, तजहा-अणसणे, ऊणो- 
यरिया, वित्तीसतेवो, रसपरिच्चाओ, कायकिलेसो, संलोणया }' 

४ दछल्विहे अन्भितरे तवोकम्मे पण्णत्ते, तजहा- पायच्छित्त, 
विणो, वेयावच्चं, सज्ञा, ्ाणं, उस्सग्गो । 

५ छं छउम्यिया समुगघाया पण्णत्ता, तंजहा- वेयणासमुग्घाए, 
कसायससुग्घाए, मारणातिञसमुरघाए, वेउव्वियसमुग्घाए, 
तेयसमुग्धाए, आहारसमुग्घाए ! 

६ छत्विहे अत्थुग्गहे पण्णत्ते, तंजहा- 
सोददियमत्थुग्गहे, चक्खुदर दियञत्थुग्गहे, घाणदियञत्थुग्गहे” 
जिग्भिदियञन्थुग्गहे, फासिदियञत्थुरगहे, नोड दियमत्थुग्गहे 


11, 


१ [५ 


११ 


१२९ 


१३ 


१४ 


समवाय ६ सूत्र १७ 


क्तियानक्खते छतारे पण्णत्ते । 

सअसिकलेसानक्खत्त छतारे पण्णत्ते । 

ई्भीसे ण रयणप्पहाए पटकोए अत्थेगडयाणं नेरदइयाण छ 
पलिभोवमाइ ठिई पण्णत्ता । 

तच्चाएणं पुढवीए सत्थेगइयाण नेरइयाणं ल॑ सागरोवमां 
टिई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराणं देवाण अत्थेगइयाणं छं पलिओवमाईं दि 
पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेु कष्येसु अत्थेगइयाणं देाण छं पलिमोवमाइं 
टिई पण्णत्ता । 

सणकुमार-मरहिदेयु अस्थेगइयाण देवाणं छं सागरोवमाइं 
हिई पण्णत्ता । 

जे देवा सयमु सयभरूरमणं घोस सुघोसं महाघोसं किद्िघोसं 
वीर सुकोर वीरगत वीरसेणिय चीरावत्त वीरप्पभ वीरकतं 
वीरवण्ण दीरकलेस नीरज्छय वीरसिगं वीञसिटुः वीरकूड 
वीरुत्तरर्वाडतगं विमाण देवत्ताए उववण्णा- 


१५ ते णं देवा चष्ट अद्धमासाण आणमत्ति वा, पाणमति चा, 


५ 
१७ 


उससति पा, नीसक्षति चा 

तेति ण्‌ देवाण रहि वास-सहुस्तेह आहारट्र समुप्प्जइ । 
सतेगदया मवसिद्धिया जीवा जे खाहि भवगगहेहि सिज्सि- 
स्स ति-जनाव-सव्वदुषखाणसत करिस्संति । 
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समवाय ७ सूत्र १४ १३ 
सत्तमो समवाओ 


सत्त भयहुणा पण्णत्ता, तज्हा- इहलोगभमए, परलोगभए, 
आदाणभएः अकम्हाए, माजीवमए, मरणभए, असिलोर्गमए । 
सत्त समूग्धाया पण्णत्ता, तजहा- वेयणा-समुग्घाए, कसाय- 
समुग्घाए, मारण तिय-समुग्घाए, वेडल्विय-समुगघाए, 
तेय-समुग्चाए, आहार-समुग्ाए, केवलि-समुग्धाए । 
ससणे मगव महावीरे सत्त रयणीओ उड उच्चत्तेण होत्या । 
इहेव जवुहौदे दीवे सत्त वासहरपव्वया पण्णत्ता, तजहा- 
चृल्लहिमवते, महाहिमवंते, निसढे, नीलवते, रुप्पी,सिहुरी,संदरे। 
इहेव जम्बुहीवे दीवे सत्त घासा पण्णत्ता, तजहा-भरहे, हेम- 
वते, हरिदासे, महा विदेहे, रम्मए, एरण्णवए, एरवए । 
खीणमोहेण भगवया सोहणिन्जवज्जामो सत्त कम्मपयड़ीभो 
वेए₹ । 

महानक्वत्ते सत्ततारे पण्णक्ते । 

क्तिमाइआ सत्त नक्खत्ता पुव्बदारिआ पण्णत्ता । 

महाइमा सत्त नक्खत्ता दाहिणदारिञ पण्णत्ता । 
अणुराहाइआ सत्त नक्त्ता अवरदारिभा पण्णत्ता । ` 
धणिद्भुइआ सत्तं नक्छत्ता उत्तरदारिञा पण्णत्ता 1 

इमीसे भ रयणप्पहाए पुढवीए मत्येगइयाण नेरइयाणं सत्त- 
पलिओवमाडई ठिई पण्णत्ता । 

तच्चाए ण पुटवीए नेरइयाण उक्कोयेणं सत्त सागरोवमाह 
ठिई पण्गत्ता । 

चउत्यीर्‌ ण पुढवीए नेरइयाण जहण्णेण सत्त सागरोवमाङ 
सिई पण्णत्ता । 
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ससुरकरुमासण देवाण अस्येगहयाणं सत्त-पलिओवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अस्थेगदयाण देवाण सत्त-पलिभोवमाईं 
ठिई पण्णत्ता । 

सणंकुमारे कष्पे देचाण उक्कोसेण सत्त-सागरोवमाईइ ठि 
पण्णत्ता । 

महदे कप्पे देवाण उक्कोसेणं साद्रेगाईं सत्त-सागरोवमाइं 
चिरई पण्णत्ता । 

व मलोए कप्पे अत्थेगद्याणं देवाणं सत्त-साहिय-सागरोवमादं 
ठि पण्णत्ता । 

जे देवा समं समप्भं महापमं पमासं मानुरं विमल कचणकूडं 
सणकुमार-र्वाड सग विमाण देवत्ताए उव्वण्णा-तेसि ण देवाण 
उक्कोसेण सत्त सागरोवमाद्रं ठि्ई पण्णत्ता । 

ते ण देवा त्त्तण््‌ अद्धमासाण चाणमंति वा, पाणमंति वा, 
अससंति वा, नीतसत्ति वा । 

तेसि ण देवाणं सर्ताहि वास-सहस्सेहि महार समुप्पन्जई 1 
सतेगदया भवस्सिदधिया जीवाजे ण सर्ता भवगगहर्गेह 
सिज्सस्सति-नाव-सव्वदुक्खाणमतं करिस्मति । 


अडुमो समवाओं 
अद्र मयटराणा पण्णत्ता, तजहा- जात्िमए, कुलमए, वलमए 


स्वम्‌, तवमए, नुयमए्‌, लाभमए, इस्सरियमषए्‌ । 
अष्ट पवणमायामो पण्णत्ताओ,तजहा-रईरियासमिरई, मासास्मिरई, 
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एसणासमिरई, आयाण-भंड-मत्त-निक्देवणासमिई, उच्चार- 
पासवण-खेल-जल्ल-क्षघाण-पारिद्ावणियासमिई, मणयुत्तीः 
वयगुत्ती, कायगुत्ती 1 
वाणमंतराणं देवाणं चैदइयरश्खा बद्र जोयणाईं उड' उच्चत्तेणं 
पएणन्त१ \ 
जंद्णं सुदंसणा अदु जोयणाईइ उदकः उच्चत्तेण पण्णत्ता । 
क्ूडस,मली णं गर्लावासे अदु जोयणादुं उड्‌ उच्चत्ते ण पण्णत्ता। 
जंबुहीवस्स ण जगर्ई अहु जोयणाईं उड' उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
अटुसामदए केवलिसमरग्घाए पण्णत्ता तजहा-पढमे समए दंडं 
करे, बीए समए कवाड्‌ करेड, तदए समए समंथं करेदः 
चडत्थे समए यथंतराईइ परेड, पंचमे सगए मंथंतराई पडिसाह 
रइ, च समए ड पडिसाहरइ, सत्तमे समए कवाडं 
पडिसाहरह, अद्रमे समए दड पडिसाहरइ, ततो पच्छा 
सरीरत्थे मवद । 
पासस्स ण मरहमो पुरिसादाणिञस्स मद्रु गणा, अद्र गणहूरा 
होत्था तजहा- गाहा 

सुभ य सुमघोसे य, वसि बंमयारि य । 

सोभे सिरिधरे चेव, चीरभट जसे इय ।।र९॥ 
अद्र नक्वत्तए चदेण साद पमद्‌ जोग जोति, तजहा- 
कत्तिया १, रोहिणी २, पुणव्वसू ३, महा ४, 
चित्ता ५, विसाहा, ५, अणुराहा ७, जटा ८) 
इमीसे ण ॒रयणप्पह्ए॒पढवीए अत्येगइयाणं नेरयाणं अट 
पलिभोवमाइ ठि पण्णत्ता । 
चउत्यीए पुढवीए्‌ अस्थेगइयाण नेरइयाण अद्र सागरोवमाड 
ठिई पण्णत्ता । 
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असुरकूुमाराण देवाणं अत्थेगहइयाण अरु पलिभोवमाईं टिई 
पण्णत्ता ! 

सोहम्मीसागेसु कप्पेघु अत्पेगदयाण देवाणं अद्र पलिमोवमाईं 
ठिई पण्णत्ता । 

वभेलोए कप्पे सत्थेगइयाण देवाण अह सागरोवमाइं टद 
पण्णत्ता 

जे देवा अन्वि अच्चिर्माल वहरोयणं पभकर चंदाभें सुरा्भ 
सुपडहाभे भग्गिच्चाभ रिद्ाभ अरुणाभं अरणुत्तरर्नाडसग 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि ण देवाण उव्कोसेणं अदु सागरोवमाईं ठि पण्णत्ता । 
तेण देवा अद्रुह अद्धमासएण अआणसंति वा, पाणमति कवा, 
ऊससति वा, नीससति वबा । 

तैसि ण देवाण यर्हि वास-सहरस्तोहि आहारदं ससुप्पज्जई । 
सते गइया भवसिद्धिया नीचा जे अद्रुह भवग्गहरगेहि सिज्सि~ 
स्सति बुज्ज्ञिस्सति-जाव-सव्वदुदसखाणमत करिस्तति । 


नवमो समवाओं 


नव वमचेरगुत्तीमओ पण्णत्तामो तजहा- 

१ नो इत्थी-पसु-पडग-ससत्ताणि सिज्जासणाणि सेवित्ता भवद्‌ 1 

२ नो इत्थीण कहूं कटित्ता मन्ड । 

3 नो इत्योण गणाइ सेवित्ता मवद । 

नो इत्यीणं द्रदियाणि मणोहूराइ भणोरमाद्रं आलोइत्ता 
निन्ादत्ता मवद । सम०१ 
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५ नो पणीयरसमोई । 

६ नो पाण-मोयणस्स अइमायाए माहारदइत्ता मवडइ । 

७ नो इत्यीणं पुन्वरयाइ पुव्वकोलियदं समरदत्ता मवह । 

८ नो सदाणुवार्ई, नो रूवाणवाई, नो गंघाणुवाई, नो रसाणु- 
वार्ई, नो फासाणुवाई, नो सिलोगाणुवाई । 

& नो सायासुक्ख-पडिवद्धे यावि मवई ! 

नव वं मचेर-अगुत्तीमो पण्णत्ताओ, तंजहा- 

इत्यी-पसु-पडग-ससत्ताण सिज्जासणाण सेवणया-नाव-साया- 

सुक्ख-पडिवद्धे यावि मवई । 

नवे वमचेरा पण्णत्ता तं जहा- 

सत्थपरिण्णा, लोगविजञो, सीमोसणिन्ज, सम्मत्त । 

आंति-घुत-विमोह्‌, उवहाणसुयं, महपरिण्णा ॥1 


४ पासेणअरहा पुरिसादाणौएु नव रयणीओ उडु उच्चत्तेण हर्या । 


^< 


अमी{ज नक्लत्ते साइरेगे नव महत्ते चदेण सदधि जोग जोएद । 
श्रमीजि आया नव नक्खत्ता चंदस्स उत्तरेण जोग जोएति 
तजहा-अभीनि सवणो-जाव-मरणी ! 

इमीये ण रयणप्पहाए पुढवीए बहु समरमणिन्जामो भूमिमागामो 
नद जोयणसए उडइ' जबाहाए उचरित्ठे तारारूवे चार चरद । 
जंबु्टीवे ण दौवे नवजोयणिञा मच्छा पर्विसिसु वा, पविसंति 
वा, पविसिस्सत्ि वा । 


& विजयस्छ ण दारस्स एगमेगए बाहाए नव नव मोमा पण्णत्ता। 


९९ 


वाणमतराण देवाण समाओ सुहम्मामो नव॒ जोयणाइं उड़ 
उच्वत्तेण पण्णत्ता । 

उसणावर्राणज्जस्स ण कम्मस्स नव उत्तरपगड़ीमे पण्णत्तामो 
तंजहा- निद, पयला, निदेानिदह्‌ा, पयला-पयला, थीणद्धी 
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चक्खुदंसणावरणे, अचक्चुदसणावरणे, ओहिदंसणावरणे, 
केवलदसणावरणे । 

इमीसे णं रयणप्पहाए ॒पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाण नव 
पलिभओवमाद्ं ठिई पण्णत्ता । 

चउत्थीए पुढवीए अत्येगहयाण नेरइयाणं नव॒ सागरोवमाद्रं 
ठिई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगहयाणं नव॒ पलिओवमाईइ ई 
पण्णत्ता । 

सोहस्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाणं नव पकिमोवमादइ 
ठिई पण्णत्ता । 

बभलोए कप्पे अत्येगदयाणं देवाणं नव॒ सागरोवमाईं ठि 
पण्णत्ता । 

जे देवा पम्ह्‌ सुपम्हं पम्टावक्तं पम्हप्पभं पम्हकंतं पम्हवण्णं 
पम्ट्ठेस पम्हज्द्य परम्हसिग पम्हसिटर' पम्हकूड पम्हु त्रर्वाडसग- 
सुज्जं सुसुज्जं सुज्जवित्तं सुज्जपभें सुञ्जकत सुज्जवण्ण सुज्जलेसं 
सुज्जज्छयं सुज्ासिगं सुज्भसिटर सुज्कूडं सुज्युत्तवरर्वाडसग- 
रुइल्लं रष्ल्लावत्त रुइल्लप्पभ रुदल्लकतं रुइल्लवण्णं सदत्ल- 
लेस रुइल्लज्क्य रुदल्ल्सिगं रुडल्लसिट' रुइल्लकूडं सुइल्लु- 
त्तरवडिसग विमाण देवत्ताए उववण्णा- तेसि ण देवाण नव 
सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता । 

ते णं देवा नवण्टुं अद्धमासाणं माणमंति वा, पाणमति वा, 
ऊससति वा, नीससति वा ¦ 

तेसि ण देवाण नर्वाह वाससहस्सेहि जाहारटं समुप्पज्जई । 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे नर्वाह मवग्गहर्णेहि सिन्द्ि- 
स्सति-जाव-सब्वदुक्वाणमत करिस्सं ति । 


समवाय १० सूत्रर १६ 


दसमो समवाओ 


१ दसविहै समणघम्मे पण्णत्ते, तंजहा- 
खंती १, मूत्ती २, अज्जवे ३, महवे ४, लाघवे ५, 
सच्चे ६, सजमे ७, तवे ८, चियाए, €, ब मचेरवासे १०1 
२ दस चित्तसमाहिद्भाणा पण्णता, तंजहा- 
धम््माचता वा से असमृप्पण्णपुव्वा समुप्पज्जिज्जा सव्वं धम्म 
जाणित्तए १1 
सुभिणदसणे वा से असमुप्पण्णपुच्वे समुप्पज्जिज्जा श्रहातच्चं 
सुमिणं पासित्तए २। 
सण्णिनाणे वा से मसमुप्पण्णपुग्वे समुप्पज्जिज्जा पुव्वभवे 
सुमरित्तए २। 
देवदसषणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समूप्पन्जिज्जा दिव्व देवि 
दिन्व देवज दिन्व देवाणुमाव पासित्तए ४। 
आओहिनाणे वा से असमरुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा ओहिणा 
लोग जाणित्तए ५1 
ओहुदसणे वा से असमुप्पण्णपु्बे समृप्पज्जिज्जा ओहिणा 
लोग पासित्तए ६ । 
मणपन्जवनाणे वा से असमृुप्पण्णपुव्वे समुप्पल्जिज्जा जाव 
मणोगए भावे जाणित्तए ७। 
केवलनाणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुंप्पर्जिज्जा केलं लोगं 
जाणित्तए ८ । 
केवलदसणे वा से असमुप्पप्णपुव्वे समुप्पञ्जिज्जा केवलं लोग 
पासित्तए्‌ ६ । 
केवलिमरणं वा मरज्जि सव्वदुक्खप्पहुणाए १० । 


२०५ 


© १ ^< न ~ 


१ 9 


१९ 
९१ 


१३ 
१४ 


१५ 


समवाय १० सूत्र १५ 


मंदरे ण पव्वए मूठे दस जोयणसहस्ताईं विक्लभेण पण्णत्ते ¦ 
अरिहा ण अरिनेमी दस धणूड उडु' उच्चत्तेण होत्या । 
कण्टे ण वासुदेवे दस धणुड उड उच्चत्तेणं होत्था 1 

रामे ण बलदेवे दस धणुड्‌ उड' उच्चत्तेण हत्या + 

दस नक्खत्ता नागद्ुह्िकरा पण्णत्ता, तंजहा- 

मिगसिर अहा पुस्सो, तिण्णि अ पुव्वा य मुलमस्सेसा । 
हत्थो चित्तो य तहा, दस बुड्कराई नाणस्स ।1९। 
अकम्मभरूमियाण मणुभाण दसविहा रुवखा उवभोगत्ताए 
उवत्थिया पण्णत्ता, तजहा- 

मत्तेगया य भिगा, तुडिजगा दीव जोई चित्तगा । 

चित्तरसा मणिअगा, गेहागारा अनिगिणा य 11१1 

इमीसे णं रयणप्यहाए पुढवीए नेरइयाण जहृण्णेण दस वास- 
सहस्साइ उरई पण्णत्ता । 

इमीत्ते ण रयणप्पहाए पुदवोए अत्येगडयाण नेरथाण दस 
पलिओवमाइ हिई पण्णत्ता । 

चरउत्यीए पुढवीए दस निरयावास-सय-सहस्सादइ पण्णत्ताइ । 
चउत्यीए पुन्बीएु उक्कोसेणं दस्त सागरोवमाईइ यई 
पण्णत्ता । 

पचमीए पुढदीए नेरदइयाणं जह्ष्णेण दस सागरोवमाद टि 
पण्णत्ता । 

भचुरङुमाराण देवाण जहण्णेणं देस वास-सहस्साइ दि 
पण्णत्ता । 

अर्सुरदवज्जाण भोभिन्नाण देवाणं जहृण्णेण दस वास- 
सहस्साइ टिई पण्णत्ता । 
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असुरकुमाराण देवाण अत्थेगडयाणं दस पलिमोवमाइं ठि 
पण्णत्ता । 

वायरवणस्सदकादइए ण॒ उक्कोसेणं दस वास-सहस्साद रिद 
पप्णत्ता 1 

बाणभमंतराणं देवाणं जहुण्णेण दस वास-वहस्साइ वई 
पण्णत्ता । 

सोहम्मीसराणेसु कप्पेसु अत्थेगइ़याण देवाण दस पक्िभोवमाहं 
ई पण्णत्ता । 

वमलोए कप्पे देवाण उक्कोसेणं दल सागरोनमाईइ ठिई पण्णत्ता । 
लंतएु कप्पे देवाण जहृण्णेणं दस सागरोदमाइ विरद 
पण्णत्ता । 

जे देवा घोस सृुघोस महाघोस नदिघोसं सुसर सणोरम रस्म 
रम्मग रमणिन्ज मगलावत्त चभलोगवडिसतग विमाण देवत्ताए 
उववण्णा- 

तेसि णं देवाण उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता 1 
तेण देवा दसण्हुं अद्धमासाण आणमत्ति वा, पाणमतिवा, 
ऊससति वा, नीसमति वा । 

तेसि ण देवाणं द्सहि वाससदहरस्सहि माहारद्र मसुप्पज्जइ । 
सतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे दर्साहि भवग्गहूर्णेाहि सिज्ज्ि- 
स्सत्ति-जाव-सव्वदुक्लाणमत करिस्सति । 


एक्क'रसमो समवाओ 


एक्कारस उवासगपडिमामो पण्णत्ता तजहा- 
दंसणसावए १, कयव्वयकम्मे २, सामादइञअकडे ३, पोसहोव- 
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वासनिरए ४, दिया ब॑मयारी, रत्ति परिमाणकडे ५, दिभावि 
राओवि वभयारी, अस्तिणाई विभमडभमोई मोलिकड़ ६, सचित्त- 
परिण्णाएु ७, मारंमपरिण्णाए ८, पेसपरिण्णाए €, उद्टट्ि- 
भत्तपरिण्णाए १०, समणमुए ११, आवि मवई समणाउसो ! 
लोगतामो इक्कार-सर्णहि एक्कार्रोहि जोयणसर्पाहि भवाहाए- 
जोहसते पण्णच्ते । 

जबुहोवे दीवे भदरस्स पन्वयस्स एक्कारर्साहु एक्कवीर्मोहि 
जोयणसर्णहि अनबाहाए जोइसे चार चर । 

समणस्स णं भगव महावीरस्स एव्कारस गणहरा होत्या, 
तजहा- 

इदमू, अग्ग्ुई, वायुभू, वित्ते, सोहस्मे, मडिए. मोरिय- 
पत्ते, अकपिए, अयलभाए्‌, मेअन्जे, पमासे 1 

मूले नद्खत्ते एक्कारस तारे पण्णत्ते । 

हेह्मि गेविज्जयाण देवाण एक्कारसयमुत्तर गेविज्जविमाणसतं 
मवेहत्तिमषखायं । 

मदरे ण पव्वएु धरण्तिलामो सिह॒रतले एक्कारस-मागपरि- 
हीणे उच्चत्तेण पण्णत्ते । 

इमीसे भ रथणप्पहाए पुढवीए अत्येगइयाण नेरइयाण एक्का- 
रस पलिमोवमाईइ टिः पण्णत्ता । 

पचचमीए पुढवीए्‌ अच्येगहइयाण नेरहयाण एक्कारस सागरोव- 
माइ टिई पण्णत्ता ¦ 

अचुरकुमाण देवाण भत्थेगहयाणं एक्कारस पलिओवमाइ 
ठिरई पण्णत्ता । 

सोहम्मीसणेसु कप्येसु अत्येगदयाणं देवाण एक्कारस पलिओ- 
चमा दं ठि पण्णत्ता । 


समवाय १२ सूत्र २ २३ 


१२ लंतए कप्पे अत्येगइयाण देवाणं एक्कारस सागरोवमादं ठिई 
पण्णत्ता । 

१२३ जेदेवा वभ सुवंभं वंमावत्तं वंमप्पम वबमकतं बभेवण्णं 
वंमलेसं वंमज्छय वंमसिग वंभसिट्रु' वंभकूडं वभूत्तरर्बाडसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्ण(- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एक्कारस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता} 

१४ ते ण देवा एकारसण्ह अद्धमासाण आणमति वा, पाणमंति वा, 
ऊससंति वा, नीससति वा 

१५ तेसि णं देवाण एक्कारर्मेह वास-सहरस्सहि महार समुप्पज्जइ। 

१६ संतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे एक्कारसेहि मवरगहुणेहि 
सिन्स्सं ति-जाव-सच्वदुकखाणमतं करिस्सति ! 


दुवालसमो समवाओ 


१ वारस भिक्वुपडिमामो पण्णत्ताओ, तजहा- 
मासि िक्लुपडिमा, दोमासिञा भिक्वुपटिमा, 
तिमासिञा भिक्खुपडिमा, चउसासिमा भिक्खुपडिमा, 
पंचमासिमा सिक्खुपडिमा, छमासिमा भिक्खुपडिमा, 
सत्तमासिञा मिक्खुपडिमा, पढमा सत्तराइदिमा भिक्लुपडिमा, 
दोत्वा सत्तराइंदिआ भिक्वुपडिमा, तच्चा सत्तराहदिभा 
भिक्वुपडिमा, भहोराइञा सिक्ुपड़मा, एगरादया 
मिक्ुपडमा। 

२ दुवालसविहे सभोगे पण्णत्ते, तजहा- 
उवही-चुज-भत्त-पाणे, अजलीपग्गहेत्ति य । 
दायणे य निकाएु ज, अन्भदुाणेत्ति आवरे ।! १॥ 


२२४८ 
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किंडकम्मस्स य करणे, वेयावच्चकरणे इ म । 

समोसरण सनिसिज्जा य, कहाएु अ प्वंधणे ।\२।। 
दुवालसावनत्ते कितिकम्मे पण्णत्ते, तंजहा- 

दुओणय जहाजायं, कितिकम्म वारसावयं । 

चउसिरं तिगुत्त च, दुपवेस एगनिक्लमणं ।\१। 

विजया णं रायहाणी दुवालस जोयण-सय-सहस्सादरं आयाम- 
विक्षखभेण पण्णत्ता । 

रामे ण बलदेवे इवालस वास-सयाद्रं सन्वाउयं पालित्ता 
देचत्त गए । 

मदरस्स ण पन्वयस्स च्ूलिथा मूले हुनालस जोयणादं विक्लं- 
भेणं पण्णत्ता } 

जघृदीवस्स णं दीवस्स वेदा मूले दुवालस जोयणाद्रं विक्छं- 
भेण पण्णत्ता । 


सन्वजहुण्णिा राई दुवालस-मृह तिमा पण्णत्ता 


& एव दिवसोऽवि नायन्यो । 


4: 


श्य्‌ 


सव्वहसिद्धस्स णं महा विमाणस्स उवरिल्लाभो धूभिभग्गाभो 
इवालस जोयणाई उड़ उप्पडमा ईसिपल्मारा नाम पृढवीषए 
पण्णत्ता । 

हसिपग्भाराएु ण पुटवीप्‌ दुवालस नामचेञजा पण्णत्ता, तंजहा- 
हसित्ति वा, ईसिपव्मारात्ति वा, तणूद वा, तणूयतत्ति वा, 
सिद्धित्ति वा, सिद्धालएत्ति वा, मुत्ति वा, मुत्तालएत्ति वा, 
वंभेत्ति वा, वभर्वाडसएत्ति दा, लोकपरिपुरणे त्ति वा, 
लोगगगच्रूलियाई वा । 

दमीसे ण रयणप्यहाए पढवीएु सरत्येगदमाणं नेरइयाणं वार 
पलिमोवमादं ठिई पण्णत्ता ! 
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पचमीए पुढवीए अत्येगडइयाणं नेरइयाण वारस सागरोवमादुं 
चिई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराण देवाणं जत्थेगइयाण वारस पलिजोवमाईं 
ठि्ई पण्णत्ता । 

सोहम्मीसणेसु क्प्पेसु अत्येगइयाणं देवाणं यारस पलिओवमाडं 
टिई पण्णत्ता । 

लंतए कम्पे मत्येगइयाण देवाण वारस सागरोदमाई टिरई पण्णत्ता 1 
जे देवा मर्हिद माहिदज्छय कवु कवुग्गोव पुखं सुपुखं महा- 
पुल पृडं सुपुंड महापुंडं नारदं नारदकतं नरिदुत्तरर्बाडसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाण उक्कोसेणं वारस सागरोवमाईइ टिई पण्णत्ता । 
ते ण देवा वारसण्हं अद्धमासाणं आणमति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससति वा, नौससति वा ! 

तेति णं देवाण वारर्साहि वाससहस्सेहि आहारटुं समृप्पज्जइ । 
सतेगहञा मवसिद्धिजा जीवा जे वारर्साहि मवग्गहेहि सिज्ल- 
स्सत्ति-जान-सन्वदुक्खाणमंतं करिस्सति । 


तेरसमो समवाओ 


तेरस किरियाखाणा पण्णत्ता, तंजहा- 

अद्रादडे, अणद्भादडे, ईहिसादडे, अकम्हादडे, दिद्टिविपरिमा- 
सिमादडे, मुसादायवत्तिए, अदिन्नादाणवत्तिए, अज्सछरियए, 
मानवत्तिए, मित्तदोसवत्तिए, मायावत्तिए, लोमवत्तिए, 
दरियावहिए नाम तेरसमे । 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु तेरस विमाणयत्यड़ा पण्णत्ता 
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३ सोहम्पर्वाडसगे णं विमागे ण अद्धतेरस-जोयण-सय-सहस्सादं 


६, 
न्‌ 


६ 
७ 


९ 


© 


११ 


१२९ 


आयाम-विक्ठभेण पण्णक्ते । 

एव ईसाणर्वाडिसगे वि । 
जलयर-पचिदिय-तिरिक्ख-जोणिभाणं श्रद्धतेरस जाईइ-कुल- 
कोडी-जोणी-पमुह्‌-सय-सहस्साइ पण्णत्ता । 

पाणाउस्स णं पुग्वस्स तेरस चत्थू पण्णत्ता । 
गन्म-ववकतिअ-पचेदिम-तिरिक्व-जोणिजणं तेरसविहे पमोगे 
पण्णत्तं तंजहा- 

सच्च-मणपमोगे मोस-मणपभोगे सच्चामोस-मणपमोगे 
असच्चामोस-मणपभोगे- 

सच्च-वदपओगे मोस-वडपमोगे सच्चामोस-वडपमोगे 
अस्चामोस-वबडपओगे- 

मोरालिभ-सरीर-कायपमोगे ओरालिम-मीस-ससेर-कायपमोगे- 
वेउन्विज-सरीर-काथपमगे वेउव्विम-मीस-सरीर-कायपओगे 
कम्म-सरी र-फायपञओगे । । 
पुरमउल जोयणेणं तेरसेहि एगसद्विभार्गेहि जोयणस्स अण 
पण्णत्त । 

दमीसे ण रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगदयाण नैरइयाणं तेरस 
पलिगोवमाइ ठिई पण्णत्ता । 

पचमीए पुढवीए मत्येगङयाण नेरडयाणं तेरसर सागरोवमाइ 
ई पण्णत्ता । 

भसुरकरुमाराण देवा अत्येगदयाण तेरस पलिमोवमाह ठिई 
पप्णत्ता । 


सोह॒म्मौसणेसु कप्यसु अत्येगहयाण देवाण तेरसर पलिमोवभाद 
डिई्‌ पण्णत्ता । 
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लंतए कप्पे अस्थेगडइमाणं देवाण तेरस सागरोवमाई्‌ं टिई पण्णत्ता। 
जे देवा वज्जं सुवज्जं वज्जावत्त वज्जप्पभं वज्जकतं वज्जवण्णं 
वज्जलेसं वज्जरूव वरज्जासिगं वज्जसिटुः वज्जकूडं वज्जुत्तर- 
्वाडसग 1 

वइर वइरावत्तं वइ्रप्पमं वहरकंत वद्रवण्णं वइरलेस वहइर- 
रूवं वदर्रासिगं वइरसिहु' वइरकूडं वइरुत्तरर्वाडसमगं । 

लोग लोगावत्तं लोगप्पभं लोगकंत लो गवण्ण लोगलेसं लोगरूवं 
लो्गसिगं लोगततिद्र लोगकूड लोगुत्तरर्वाडसग विमाण 
देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं उदकोसेण तेरस-सागरोवमाईइ ठि पण्णत्ता । 
ते णं देवा तेरर्साहिं अद्धमार्सहि जाणमंति वा, पाणमति वा, 
उस्सस्तति वा, नीससंति वा 1 

तेसि णं देवाणं तेरर्साहु बाससहरस्सहि आहारटुं समुण्पज्जइ । 
सतेगडइञा मवसिद्धिजा जीवा जे तेरह भवग्गहूर्णेहि 
सिज्जिस्संति-जाव-सम्वदुक्खाणमंतं करिस्सति । 


चउहसमो समवाओ 


चउद्‌स भूञग्गामा पण्णत्ता तजहा- 

सुहुमा अगज्जत्तया, चुहुमा पज्जत्तया, 

बादरा अपज्जत्तया, वादरा पज्जत्तया, 

वेड दि अपन्जत्तया, वेद्दिभा पज्जत्तया, 

देंदिभा अपज्जत्तया, तं{दमा पज्जत्तया, 

चउरिदिआा अपज्जत्तया, चररिदिञ? पज्जत्तया, 

पाचिदिञा असलि अपज्जत्तया, पचिदिञआ असनि पन्जत्तया, 


७ 
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पचिदिआ सन्नि अपज्जत्तया, पचंदिमा सन्नि पज्जत्तया । 
चउदस पन्वा पण्णत्ता तंजहा- 
गाहाभो :- 
उप्पायपुन्वमग्गेणियं च, तइयं च वीरीयं पुवं । 
त्यीनत्यिषवाय, तत्तो नाणप्पवायं च ॥ १) 
सच्चप्पनायपुच्वं, तत्तो आयप्पवायपुल्वं च । 
कस्मप्पवायपुतव्व, पच्चक्खाण मवे नवमं 1२) 
विज्जाअणुप्पवायं, अवश्च-पाणाउ वारसं पुव्वे । 
तत्तौ किरियविसालं, पुव्वं तह बिदुसार च । ३1 
अग्गेणीभरस ण पुच्वस्स चऽ हस वत्थू पण्णत्ता । 
समणस्स ण भगवभो नहावीरस्स चउहस समणसाहस्तीमो 
उक्कोसिा समणसपया होत्था । 
कम्मविसोहि मगगण पडुच्च चउ दृ जोवट्ाणा पण्णत्ता, तंजहा- 
भिच्दिही, सासायणसम्मदिद्र, सम्माभिच्छदिट्, अविरय- 
सम्मदिदरी, विरयाविरण्‌, वमत्तसजए्‌, अप्पम॑त्तसजए, निमट्- 
वायरे, अनिञह्िवायरे, सह मसपराए, उनसासए वा, खवए 
वा, उवसतमोहे, सीणसमोहे, सजोगी केवली, अजोगी केवली । 
मरहैरवयाभो ण जीवामो चउटस चरहस जोयणसहस्सा 
चत्तारि अ एगुत्तरे जोयणसए छुच् एगरुणवीसे भागे जोयणस्त 
आयामेणं पण्णत्ता । 
एगमेगस्स ण रन्नो चाउरतचनकवट्िस्त चउदहस्स रयणा 
पण्णता तजहा- 
इत्यीरयणे, सेणावदरयणे, गाहावडइरयणे, पुरोहियरयणे, 
वद्रयणे, मासरयणे, हत्थिरयणे ¦ 
असिरयणे, दंडरयणे, चक्करयणे, छंत्तरयणे, चम्मरयणे, 
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सणिरयणे, कागिणीरयणे । 

८ जंबुहीवे ण दीचे चउदहस महानर्ईभो पुव्वावरेण लवणसमु 
समप्पति, तजहा- 
गंगा सिधू रोहिभ रोहिजसा ह्री हरिकंता सी सीभोदा 
नरकता नारिकता सुवण्णकूला रप्पकूला रक्ता अत्तवरई । 

€ इमीसे णं रथणम्पहाए पुटवीए अत्थेगदयाण नेरइयाण चउदह्‌स 
पलिभोवमादं चिई पण्णत्ता । 

१० पचमो णं पुढचीए मत्येगडइयाणं नेरइयाण चरस सगरोव- 
माई टि पण्णत्ता । 

११ भसुरकुमाराण देवाण अत्येगङयाणं चउदहस पकलिभोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 

१२ सोहम्मौसाणेसु कप्पेसु भत्थेगङयाणं देनाणं चउदह्‌स पलियोव- 
साइ ठिरई पण्णत्ता । 

१३ लतए कप्पे देवाण उवकोसेण चउदस सागरोदमाइ ठिई पण्णत्ता । 

१४ महासुदके कप्पे देवाण जहंष्णेण चउदस सागरोवभाद्रं चिरई 
पण्णत्ता । 

१५ जे देवा सिरिकसं सरिमह सिरिसोमनस लेतय कावि - 
महिद महिदकत मर्हिदुत्तर्वाडसगं विमाण देवत्ताए 
उचवण्णा- 
तक्ति ण देवाण उक्कोसेण चउदहस सागरोवमाई ठिर्ई पण्णत्ता । 

१६ तेण देवा चउदृसहि अद्धमासेहि आणमति दा, पाणमंति वा, 
उस्ससति वा, नीससंति वा । 

१७ तेसि ण देवाण चडउदर्साहि वाससहस्सेहि आहार स मुग्पज्जइ । 

१८ सतेगया मवसिद्धिया जीवा जे चञउर्साहि भवगगहूर्णेहि 
सिन्िस्स ति-जाव-सव्वदुक्ख!णमत करिस्सत्ति । 


-२० 
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पन्नरसमो समवाओ 


प्रस परमाहुम्मिमा पण्णत्ता तंजहा- 

अबे अंबरिसौ वैव, सामे सवकेत्ति भावरे । 

रह वरुटौकाके अ, महाकाके्ति भावरे 11१।। 

असिपत्त धणु कुमे, बालुए वेअरणी ति अ । 

खरस्सरे महाधोसे, एते पल्लरसाहिआ ॥२॥ 

णमी णं अरहा पन्नरस धणं उड्‌ उच्चत्तेणं होत्था । 
घुवराह णं बहू ल-पक्लस्स-पडिवए पन्चरसमाग पन्चरसभागेणं 
चदस्स लेस जावरेत्ताणं चिति तंजहा- 

पठमाए्‌ पढमं साग, बीञाए दुभाग, तइञाए तिमागं, 
चउत्यीए चडउभागं, पचमीए्‌ पंचभागं, छ्ीए छंभागंः 
सत्तमीए सत्तमागं, अदुमीए अटुमाग, नवमीएु नवमागं, 
दसमीए दसभागं, एक्कारसीए एक्कारमागं, बारसीए 
बारसमाग, तेरसीए तेरसमाग, चउदसीए चउदटुसभाग 
पन्नरसेयु पद्चरसमागं । ४ 
तं चेव सुक्कपवखस्स य उव द॑सेमाणे उवदसेराणे चि ति, तजहा- 
पठमाए पढम माग-जाव-पन्नरसेचु पल्लरसमागं । 


-४ छं णक्खत्ता पष्रस-मुह त-सयुत्ता पण्णत्ता तजहा- 


सतमिसय भरणि, अह्‌ असकेसा साई तहा जटा । 
एते छ णक्त्ता, पञ्नरस-मृहु त-सनुत्ता । १॥ 


भ चेत्तासोएसु ण मासेसु पन्नरसमुहुत्तो दिवसो भवति, 


एव चेत्तासोएसु मासेसु पन्नरसमुहु त्ता राई सवति । 


६ विज्जाणुप्पवायस्स ण पुव्वस्स पश्चरस वत्थु पण्णत्ता । 
-७ मगूसाणं पन्नरसविहे पगे पण्णत्ते तंनहा- 
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सच्च-मण-पञगे, मोस-मण-पमोगे, सच्च-मोस-मण-पञगे, 
असच्चा-मोस-मण-पञोगे- 
सच्च-वइ-पओगे, मोस-वद-पमोगे, सच्च-मोस-वड-पञगे, 
असच्चा-मोस-वड-पञगे, 
भोरालिअ-सरीर-काय-पमोगे, ओरालिअ-मीस-ससेर-काय- 
पमोगे, वेउव्विय-सरीर-काय-पमोगे, वेउव्विय-मीस-सरीर- 
काय-पञोगे, आहारय-सरीर-काय-पओगे, माहारय-मीस- 
सरीर-काय-पओगे, कम्मय-सरीर-काय-पमोगे । 

य इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्येगइयाण नेरहयाणं पण्ण- 
रस पलिभोवमाद ठटिई पण्णत्ता । 

९ पंचमीए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाण पण्णरस सागरोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 

१० असुरकुमाराणं देवाण अत्थेगइयाण पण्णरस पलिओवमाद्र 
ठिई पण्णत्ता । 

११ सोहम्मीसणेसु कप्पेसु अत्थेगदयाण देवाण पण्णरस पलिओ- 
वमाई ठि पण्णत्ता । 

१२ महासुक्के कप्पे अत्येगडयाण देवाण पण्णरसर सागरोवमादं 
रि पण्णत्ता \ 

१३ जे देवा णदं सुणद णदाव॑त्तं णंदप्पभ णदकत णदवग्ण णदल्लेसं 
णंदज्छय णदसिग णंद्सिटुः णंदकूडं णदुत्तर्बडसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 
तेस्ि ण देनाण उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता। 

१४ ते णं देवा पण्णरसण्ह अद्धमासाण ञाणमति वा, पाणमति वा, 
उस्ससति वा, नीससति चा । 

१५ तेकिण देवाण पश्चरसहि वास-सहस्सेहि आहारट्ं समुप्पज्जद । 


८4 
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सतेगइया भवसिद्धिया जीवा ज्ञे पन्नरसाहि भवग्गहूर्णोहि 
सिन््स्मति-जाव-सव्वदुक्खाणमतं करिस्सति । 


सोलसमो समवाओ 


' सोलस य गाहा सोलसगा पण्णत्ता तजहा- 


समद्‌, वेयालिए, उवसरगपरिण्णा, इत्थीपरिण्णा, निरयवि- 
भक्तौ, महावीरथुर, कुसौलपरिभासिषएु, वीरिए, धम्मे, समाही, 
ममो, समोसरणे, आहत्तहिए, गे, जमईए, गाहासोलसमे 
सोलसगे । 
सोल्स कसाया पण्णत्ता तजहा- 
भणतागुवधो रोहे, अणेताणुवेदी माणे, 
अणताणुबघो माया, अणताणुवयी लोभे, 
अपच्चक्टाणकसाए कोह, जपच्चक्लाणकसाए माणे, 
भमच्चक्खाणकसादु माया, अपच्चकर्खागकताए लोभे, 
वच्चतलागावरणे कहे, पच्चक्खाणावरणे माणे, 
च्चकलाणावरणा माया, पच्चवखाणावरणे लोभ, 
सजलणे कोह, सजलणे मणे, सजलणे माया, संजलणे लोभे ¢ 
मदरस्स णं पव्ववस्स सोलस नामधेया पण्णत्ता तंजहा- 
मदर मेर मणोरमः, सुदसण स्यंफये य गिरिराया ) 
रयणुच्चय पियदसण, मञ्क्ते लोगस्छ नाभी य। १।। 
अत्थ अ सुरिमावतते, सुरिमावरणेत्ति अ । 
उत्तरे अ दिसाई भ, वडनि इ भ सोकसमे ।\२॥) 
तस्त ण मरहुतो पुरिसादाणीयस्स सोलकस्ष समणसाहस्सीमौ 
उक्कोलिमा समण-सपदा होत्या । श 
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५ आयप्पवायस्स णं पुव्वस्स णं सोलस वत्थु पण्णत्ता । 

६ चमर-बलीणं उवारियाकेणे सोल जोयण-सहस्साइं मायास- 
निक्खभेणं पण्णत्तें । 

७ लवणे ण समुहे सोलस जोयणसहस्साईं उस्सेहपरिवबुड़ीए 
पण्णत्ते 1 

८ इमीसे णं रयणप्पहाए पुठवोए अत्येगइयाणं नेरहयाणं सोलस 
पक्िवमादं रई पण्णत्ता । 

& पंचमीए पुढवीए अत्थेगदयाणं नेरदयाणं सोलस सागरोवमाइं 
ठिई पण्णत्ता ! 

१० असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं सोलस पलिगोवमादं टि 
पण्णत्ता । 

११ सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगडयाणं देवाणं सोलस पलिमव- 
माइ ठि पण्णत्ता \ 

१२ महासुक्के कप्पे देवाणं मत्थेगइयाण सोलस सगरोवमाइं ठिई 
पण्णत्ता ! 

१२३ जे देवा मावत्त विभावत्त नंदिमावत्तं महाणंदिमाचत्तं अंकुसं 
अंकुसपलंबं महं सुभं महामदं सन्वमोमहं मह्‌. तरर्वाडसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं सोलस सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता 1 

१४ ते ण देवा सोलर्साहि अद्धमासेहि भाणमति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससति वा, नीससति वा । 

१५ तेसि णं देनाण सोलस-वास-सहस्सेहि माहारट्रं समुप्पज्जद । 

१६ सतेगइमा मवसिद्धिजा जीवा जे सोलर्साह भवग्गहूर्णहि 
सिज्सिस्सति-जाव-सन्वदुक्खलाणमत करिस्सति । 


द 
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सत्तरसमो समवाओ 


सत्तरसविहे असजमे पण्णत्ते तजहा- 

पुढवीकाय संजमे आउकाय असंजमे तेउकाय असजमे 
वाउकाय संजमे वणस्सदकाय असंजमे । 

वेदंदिय असंजमे तेइदिय असंजमे चर्रिदिय असंजमे 
पचिदिय असंजमे । 

जजीवकाय असंजमे पेहा असंजमे उवेहा अक्तंजमे 

अवह, असंजमे अप्पमज्जणा असंजमे । 

मण जसंजमे वइ असजमे काय असंजमे ! 

सत्तरसविहे संजमे पण्णत्ते तजहा- 

पृढवौकायसजमे माउकायसंजमे तेडकायसंजमे काउकायसजमे 
वणस्सइकायसंजसे । 

वेदइदिम संजमे तेहंदिअ संजमे चउरिदिअ संजमे पाचिदिज सजमे 
अजौनकायसंजमे पेहासंजमे उवेहासंजमे जवहट संजमे 
पमञ्जणासंजमे 1 

मणसंजमे वइसंजमे कायसंजमे । 

भाणुसुत्तरे गं पव्वएु सत्तरस एक्कवीसे जोयणसए उड़ 
उच्चत्तेणं पण्णत्ते । 

स्वेसि पि ण वेलघर-अणुवेलंघर-गागराणं आवासपव्वया- 
सत्तरस-एकनीसा जोयणसयाइं उङ्‌ उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
उनणे णं समुहे सत्तर जोयणसहस्साईं सव्वमोणं पण्णत्ते । 
इमीसे णं रयणप्यहाए ॒पुडवीर वहु समरमणिज्जामो भूमि. 
मागामो सातिरेगाईं सत्तरस जोयणसहस्साईं उड' उष्पतित्ता 
ततो पच्छा चारणाण त्तिरिमा गतौ पवत्ति । 
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चमरस्स णं गसुर्दस्स असुररण्णो ्तिगचिर्‌डे उप्पायपन्वए 
सत्तरस एक्कवीसाइं जोयणसयादं उ इ उन्चत्तेणं पण्णत्ते । 
वलिस्स णं अर्युरिदस्स सर्व्मगदे उप्पायपन्बए सत्तरस 
एवकतवीसाईं जोयणसयाइं उड उच्चत्तेणं पण्णत्ते । 
सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते तंजहा- | 
आवीर्हू-मरणे बोहि-मरणे आयंतिय-मरणे वलाय-मरणे 
वसष्ु-मरणे अंतोसल्ल-नरणे तन्मव-मरणे बाल-मरणे 
पडित-मरणे वाल-पंडित-नरणे छंडभत्य-सरणे केवलि-मरणे 
वेहाणस-सरणे गिद्धपिट्ु-मरणे मनत्त-पच्चदंखाण-नरणे 
इंगिणि-मरणे पाञोनगसण-मरणे । 

युहसत्तयराए णं भगवं दुह मस्त परायमादे वहमाणे सत्तरस 
कम्मपगड़ीयो णिवचति तजहा- 

आ्निणिदोहियप्तमावरणे सुयणाणावरणे ओहिणाणाचरणे 
मणपज्जदण्तणावरणे केवलण़णाकरणे । 

चक्छुदंसपावरणे अचक्हुदंखणावरणे ओहीदसणावरणे 
केवेलदसणादरणे । 

सायावेवणिज्ज जसोकिच्चिनासं उच्चागोयं दाणंतरायं 
लाभुतराय मोगतरायं उवमोगतरायं बवीरिजतरायं । 
इसीसे णं रयणम्यल्ाए्‌ पुढबोए अत्थेगदभाणं नेरइणं सत्तरस 
पलिओननाईं ठिई प्पत्ता 
पचसीर्‌ पुटदीए नेरइयाण उक्कोसेण लत्तरस सागरोवमाईं 
टिई पण्णत्ता 1 † 

छरीए पुढबीए नेरइयाणं जहण्णेण सत्तरत्त स्तागरोवमाइ 
ठि पण्णक्ता 1 


१४ अयुरकुमाराण देवाण अस्येगहञाण सत्तरस पलिओवमाइ ठिई 


८ 


१ 9 


94 


१२ 


१३ 


१ 1 


११ 


समवाय १८ सूत्र १५ 


बभीए्‌ णं लिवीषए अहारसविहे जेखविहाणे पण्णत्ता तंजहा- 
कभी, जवणी किवी, दोसाऊरिअ7, खरोट, खरसाविभा; 
पहाराइया, उच्चत्तरिभा, अक्खरयुद्टुया, भौगवयता, देणतिय 
णिण्टुडया । 

अंकलिवी, गणिअक्तिवी गंधव्वलिवी [भरुयलिवीः] आदंसलिवौ 
माहैसरीलिवी दाभ्िलिवी वोलिदिलिवी । 
अस्थिनत्थिप्पवायस्स णं पुव्वस्स जट्भारस तत्थु पण्णत्ता 1 
घूनप्पहए ण पुडवीए अद्ारसुत्त रं जोयणसथसहृस्स दाहल्लेणं 
पण्णत्ते । 

पोसाऽऽसाठेसु ण मासं खड उक्कोचतेजं अह्ुरस महत्त दिवसे 
भवड्‌, सइ उक्कोसेण भदट्रारस मूहुत्ता राइ भव । 

ईमीसे ण॒ रयणप्पटहाए पुटवीए अत्येगहयाणं नेरइयाणं 
अहूारस पलिमोवमाइ ठिई प्णत्ता । 

खद्टिए पुढवीए अस्थेगइयाणं नेरइयाण अह्ारस सागरोचमाइ 
ठिई पण्णत्ता । 

मसुरक्कुमाराणं देवाण अत्थेनइयाणं अद्वारस परि लओवमाईइ 
विद पप्णत्ता ! 

सोहम्मीसाणेु कप्येयु अत्थेगइयाण देवाणं अहुारस पक्मिच- 
माइ छिडईं पण्णत्ता 1 

सहस्तारे कम्पे देवा्णं उवकोद्धेण अद्ुारस साभरोदमाईं ठि 
पण्णत्ता । 

आाणएु कष्पे देवाणं जहुष्णेणं अहारस सागरोचमाईइ चिरई 
पण्णत्ता । 

ने देवा कालं सुकालं महाकालं अजणं रिद सालं समाणं दसं 
महादुमं विसालं चुसाल पय पउसगम्मं कुमुदं कुमुदगुम्मं 
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नलिणं नलिणगुम्मं पुंडरीं प्‌डरीयगुम्मं सहस्सारर्वाडसगं 
निमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि ण देवाणं अद्वारस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । 

ते णं देवा णं अट्ारर्सोहि अद्धमासेणं माणसंति वा, पाणमंति 
वा, ऊससति वा, नोससंति वा । 

तसि णं देवाण अद्रारस-वाससहस्सोहि आगहारटरुं समुप्पज्जद 1 
सतेगइ़या भवसिद्धिया जीवा जे अहुारर्साहि मवग्गहूर्णेह 
सिन्सिस्सति-जाव-सब्बदुक्खाणमंतं करिस्सति । 


एगूणवीसडमो समवाओ 


एगरुणवीस णायज्ज्थणां पण्णत्ता तंजहा- 

उ क्खित्तणाए सचाडे, अड कम्मे अ सेलएु 1 

तुबे य रोहिणी मल्ली, मागंदी कंदिमाति अ ।११॥ 

दावह्वे उदगणाए, मक्के तेतली इअ । 

नं दिफले अवरकका, आइण्णे सुसमा इम २1 

अवरे अ पोऽरीए, णाए एगूणवीसमे । 

जन्रुदीवे णं दीवे सुरिमा उक्कोसेणं एगरणवीस जोयणसयाईं 
उडमहो तवयंति । 

सुक्केण महग्गहे मवरेणं उदिए समाणे एगरणवीसं णक्खताटं 
समं चारं चरित्ता अवरेणं अत्थमण उवागच्छृद । 

जंतुहीवस्स ण दौवस्स कलामो एगुणवीसं छेमणाओ पण्णत्ता। 
एगूणवीस तित्थयरा अगारवासमज्के वसित्ता मुंडे भवित्ता 
णं मगाराओ मणगारिञं पव्वडया । 

इमीसै ण रयणप्पहाए पुढवीए्‌ अत्येगइयाणं नेरइयाणं एगुण- 
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वीस पलिभोवमादं ठिई पण्णत्ता । 
७ चद्ीए पुढवीए मत्येगहइयाणं नेरइयाणं एगुणवीस-सागरोचमां 
ठिई पण्णत्ता । 
= असुरक्रुमाराणं देवाणं अत्येगकयाणं एगरूणवीस-पलिमोवमादं 
दिई पण्णत्ता । 
€ सोहम्मीसणेसु कप्येसु अत्थेगदयाणं देवाणं एगणवौस-पलिमो- 
वमादं टि पण्णत्ता 1 
१० आणयकप्पे देवाणं उक्कोसेणं एगरूणवीस-सागरोवमाई टद 
पण्णत्ता । 
११ पाणएु कप्पे देवाण जहण्णेणं एगणवीस-सागरोवमाईं टि 
पण्णत्ता । 
१२ जे देवा आणतं पाणतं णतं विणतं घणं सुसिरं इंदं इंदोकंतं 
इंदुत्तरर्वाडसगं विभाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एगरुणवीस-सागरोवमादं ठि 
पण्णत्ता । 
१३ ते ण देवा एगरुणवीसेहि बद्धमार्सेहि आणमति वा, पाणमंति 
वा, ऊससति वा, नीससंति वा } 
१४ तेसि णं देवाणं एगरणवीर्सोहि वस-सहरस्सहि अआहारट्ु समु- 
प्पज्जइ । 
१५ संतेगहया मवसिद्धिया जीवा जे एगुणवीरसोहि भवग्गहणेहि 
सिज्जिस्संति-जाव-सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 


वीसडमो समवा 


१ वीसं असमाहिठाणा पण्णत्ता, तंजहा- 
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-दवदवचारि याचि मवडइ, अपमन्जियचारि यावि मवई, दुप्प- 
मन्जियचारि यावि मवई, अतिरित्तसिज्जासणिए, रातिणि- 
अपरिभासौ, येरोवघादृए, भरूमोवघादए, संजल्णे, कोहणे, 
पिद्िमसिए, अभिक्वणं जसिक्ष्णं ओहारइत्ता सवर्द, 
णवाणं अधिकरणाण अणुष्पण्णाणं उप्पाएत्ता भवद्‌, 
पोराणाणं अधिकराणं खामिअ-विउसविभाणं पुणोदिरेत्ता 
भवङ, 

ससरक्ल-पाणि-पाए, अकाल-सज्छायकारए यावि मवद, 
कलहकरे, सदहुकरे, ंञ्चकरे, सुरप्पमाणमोर्ई, एसणाऽसमिते 
यावि मव \ 

मुणिसुव्वए णं अरहा वीसं घणुदं उड़ उ च्चत्तणं होत्था ! 
सव्वेवि अ णं घणोदही वीसं जोयण-सहस्सादं बाहल्केणं । 
पण्णत्ता । 

पाणयस्स णं ीवदस्स देवरण्णो बीस सामाणिभ-साहस्सीमो 
पण्णत्तामो 1 

णपुंसय-वेयणिन्जस्स णं कम्मस्स वसं सागरोवम-कोडा- 
कोड़ीञओ वंध बंधठिरई पण्णत्ता । 

पच्चक्खाणस्स णं पुन्वस्स वौसं वत्थु पण्णत्ता । 
उस्सप्पिणि-ओसप्पिणिमंडके वीसं सागरोवमकीडाकोड़ीमो 
कालो पण्णत्तो । 

इसमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगदयाण नेरइ याणं वीसं 
पलिभोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 

चछ्रीए पुढवीए अत्थेगदयाण नेरदइयाणं वीसं सागरोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइ याणं वौसं पलिभोवमाईइं ठि 
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पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेचु कप्पेचु अत्थेगइयाणं देवाणं वीसं पलिमोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 

पाणते कप्ये देवाणं उक्कोस्चेणं वीसं सागरोवमाईइं टि 
पण्णत्ता । 

आरणे कप्पे देवाणं जहृण्णेणं चस सागरोवमा्ं ठिई 
पण्णत्ता ! 

जे देवा सायं विसायं सुचिसायं सिद्धस्थं उप्पलं भित्तिलं 
तिशिच्छं दिसासोकत्यिय पलंदं सदलं । 

पुप्फ सुपुप्फं पुप्फावत पुप्फपम पुप्फकत पुष्फवण्णं पुप्फलेसं 
पुप्फज्छयं पुप्फसिगं पृप्फसिद्धं पृप्फुत्तरर्वाडसगं विमाण 
देवत्ताए उचववण्णा- 

तेसि णं देवाण उवकोसेणं बीस सागरोकमाड्‌ं छई पण्णत्ता । 

तेण देवा वौर्सहि अद्धमार्सहि आणमति चा, पाणमंति वाः 

उस्ससति दा, नौससत्ति वा } 

तेसि णं देवाणं वीर्सोहि वास-सहर्तेहि आहारटुं ससुप्पज्जई । 

संतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे वीर्सहि भेवग्गहर्णाहि सिज्जि- 

स्सति-ज7व-सव्व दुक्खाणमत करिस्सति । 


एकवीसडमो समवाओ 


एत्कवीस सबला पण्णत्ता तजहा- 
हंत्थकम्मं करेमाणे सवले, 
मेह णं पडसिवमाणे सवते, 
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राइभोजणं सुंजमाणे सबले, 

आहाकम्मं भुंजमाणे सवले, 

सागारियं पिडं भंजमाणे सवके, 

उदेियं कयं आहट. दिज्जनाणं भ्‌ जमाणे सबले, 
अभिक्वणं अमिक्लणं पडियाइक्लेत्ता णं मुंजमाणे सबले, 
अतो ण्ट मासां गणाओो गणं संकममणे सबले, 

अंतो भासस्स तओ दगकेवे करेमाणे सबले, 

मतो मासस्स तभो माईठाणे सेवमाणे सबले, 

रार्यापिडं भुंजमाणे सबले 

आउद्टिमाए पाणाइवायं करेमाणे सवके, 

आउद्िमाए मुसावायं वदमाणे सबले, 

आउद्िमाए अदिण्णादाणं गिण्ह्माणे सबले, 

माउद्टिाए अणत्रहिमाए पृढवीएु लाणं वा निसीहियं वा 
चेतेमाणे सक्ते, 

एव आडह्िमा चित्तमत्ताए पुढवीए, 

एवं आदहिः चित्तमक्ताए सिलाए, 

कोलावाससि वा, दारुए ठाणं वा, सिज्जं वा, निसीहियं वा 
चेतेमणे सबले, 

जीचपडद्टिए सपाणे सवीए सहरिए सर्जत्तिगे पणग-दग-मट्री- 
मक्कडा-सताणाए तहप्पगारे ठाण वा, सिज्ज वा, निसीहियं 
वर, चेतेमाणे सबले । 

आउद्िाए मूलमोवण वा, फदमोयप वा, तयामोयणं वा, 
पवालमोयणं वा, पृप्फमोयणं वा, फलमोयणं वा, हरियमोयणं 
वा सुजमाणे सवले, 

अतो संवच्छरस्स दत्त दगलेवे करेमागे सबके, 
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अतो संवच्छरस्स दस माइठाणादं सेवमाणे सवे, 
अभिक्ठणं अभिक्वणं सीतोदय-वियड-वम्धारियापाणिणा 
असणं वा, पाणं वा, खाहमं वा, साइमं वा, पड़गाहित्ता 
भुजमणे सवके । 

णिमद्िवादरस्स ण खवित्तसत्तयस्त मोहणीज्जस्स कम्मस्त 
एक्कवीस कम्मंसा संतकम्मा पण्णत्ता तंजहा- 
अपच्चक्लाणकसाए कोह, अपस्चक्खाणकसाए माणे, 
अपच्चक्खाणकसाए माया, अपन्चक्खाणकसाए लोभे, 
पच्चक्लाणावरणकसाए कोह, पच्चक्लाणावरणकसाए माणे, 
पच्चक्खाणावरणकसाए माया, पच्चक्छाणावरणकसाए लोभे, 
संजलणकसाए कोह, सजल्णकसाए माणे, 

संजलणकसाए माया, संजलणकसाए कोभ । 

इ त्यिवेदे पृवेदे णय्‌वेदे हासे अरति रति भय सोग इगुंा । 
एकमेक्काए णं मोसप्पिणीए पचम-छुद्रामो समामो एक्कवीसं 
एक्कवीसं वास-सहस्सादं काकलेणं पण्णत्ताग्र, तंजहा- 

दुसमा, द्रुसमदूसमा य । 

एगमेगाए णं उस्सप्पिणीए पठटम-चितिमाभो समाभ एकवीसं 
एकवीसं वास-सहस्सादं काठेणं पण्णत्तामो, तजहा- 
दुसमदूसमा, दसम य । 

इमीसे णं रयणप्पहए्ए पुखवीए अस्येगद्धयएणं नेरदयाणं एक्- 
वीस पकलिओवमादं टिई पण्णत्ता । 

चछरीए पुढवीए अत्थेगडइ याणं नेरइयाण एगवीस-सागरोवमाद्ं 
ठिई पण्णत्ता , 


असुरकुमाराणं देनाण अत्थेगहयाण एगवौस-पलिओवमादं 
ठि पण्णत्ता । 
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८ सोह॒म्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइ याणं देवाणं एक्कवौसं पलिमो- 
वमादु ठिरई पण्णत्ता । 

९ आरणे कप्पे देवाणं उक्कोकेणं एक्कवीसं-सागरोवमाईं ठि 
पण्णत्ता । 

१० अच्युते क्प्पे देवाणं जहुण्णेणं एक्कवौस सागरोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । 

१९१ जे देवा सिरिवच्छं चिरिदामकतं मल्ल किट चावोण्णतं 
अरण्णर्वाडसगं चिमाणं देवत्ताए उचवण्णा~- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाईं टि 
पण्णत्ता । 

१२ ते णं देवा एक्कवीसेहि मद्धमार्सोहि माणमि वा, पाणमंति 
वा, उससंत्ि का, नीससति चा । 

१३ तेसि णं देवाणं एक्कवीर्सोहि चाससहस्तेहि आहारट्रं सम्मु- 
पज्जइ । 

१४ संतेगया भविसिद्धिया जीवा जे एक्कवीर्तोहि भवग्गहणेणे 
सिज्स्स्सं ति-जाव-सन्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 


बावीसडमो समवाओ 


१ बावीस परीसहा पण्णत्ता तजहा- 
दिगिच्ा-परीसहे पिवासा-परीसहे सीत-परीसहे उस्िण-परीसहे 
दसमसग-परीसह अचेल-परीसहे अरइ-परीसहे इत्यौ-परीसहे 
चरिआ-परीसहे निसीहिया-परीसहे सिज्जा-परीसहे 
अक्कोस-परीसहे वह्‌ परीसहे जायणा-परीसहे अलाम-परीसहे 
रोग-परीसहे तणफास-परोसहे जल्ल-परीसह सक्कारपुरक्कार- 
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परीसहे पण्णा-परीसहे अण्णाण-परीसह दंसण-परीसहे 
दिद्भुवायस्त ण ˆ- 

वावीस सुत्तादं छिचचैय-णडयाद ससमय-युत्तपरिकाडीए 
वाचीसं सुत्तादं अचिच्चदेय-णइयाईं आलीविय-सुत्तपरिवाडीए 
वानीं सुत्ताइ तिकू-णदयाहं तैरासिअ-सुत्तपरिदाङ्ए 
वावीस सुत्तादं चउक्क-णहयाद्‌ सक्तमय-सुत्तपरिवाड़ीए । 
दावीस्तविहे पोम्गलपरिणामे पण्पत्ते तंजहा- 
क्ाल-वण्ण-परिणामे नौल-बण्ण-परिणामे तो ह्िय-वण्ण-परिणामे 
हालिहवण्ण-परिणानर सुकिल्ल-वण्ण-परि गने 
सुव्मिगच-परिणामे दुल्मिगंघ-परिणाने 

तित्त-रस-परिणामे कद्धुय-रस-परिगामे कसाय-रस-परिणाने 
अविल-~रस-णरिणासे सहु र-रस-परिण्े 
कक्कड़-फास-परिणामे सउय-पास-परिणसे गुर-फास-परिणामे 
लहु-फास-परिणामेे सोत-फास-परिण्यमे उसिण-फास-परिणामे 
णिद्ध-फास-परिणामे लुक्ख-ास-परिण्णमे भगुरुलहु-फास- 
परिणामे गुरुलु -फास-परिणामे । 

इभीसे ण रयणप्पहाए पुटवीपु अस्थेगदयाण चैरयाण वावीसं 
पलिभोयभाईं ठिई पप्णत्ता । 

खटुीए पुढवीए नेरइभाणं उवक्ौसेण वानीस सागरोवमाई ठिई 
पण्णत्ता । 

उहैचत्तमाए पटवीर्‌ नेरदयाण जहण्णेण वावीसं तागरोवमाईं 
ई पण्णत्ता । 

असुरकुमाराणर देवाणं मत्थेगइयाणं बावीस पलिओवमाहं ठिई 
पण्णा । 

सोहम्मीसाणेयु कप्पेसु अत्थेगइयाण देनाण बावीस पंलिभोव- 
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साईं चिरई पण्णत्ता 1 
१२ अन्चुते कप्पे देवाण वावौस सागरोवमाइ टिई पण्णत्ता । 
१३ हैह्िम-देष्टिम-गेवेज्जगाणं देदाण जहष्णेण वावीस सागरोवमाईं 
ठि पण्णत्ता 1 
१४ जे देवा महियं {वसरुहिय विमलं पभास वणमालं अच्चुतर्वाड- 
सग चिमाण देदत्ताए उववण्णा-तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं 
सागरोवमाह्‌ ठि पण्णत्ता । 
ते णं देवाणं वावीरताहि मद्धमार्षोहि नाणमंति वा, पाणमति 
बा, ऊत्तसंत्ति वा, नीससति वा । 
१६ तेसि णं देवाण वावीत्त-वास-सहस्सेहि आहारट समुप्पज्जडइ 
१७ सतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे वावीर्सोहि भवम्गहूर्गोह 
सिज्जञस्सति-जनाद-सव्यदुक्याणमतं करिस्सति । 


तेवीसदडमो समवाओ 


१ तेनीस सुवगड्ज्ज्यणा पण्णत्ता तंजहा- 
समए वेत्तालिए उल्सम्गपरिष्णा यीपरिण्णा नरयविसत्ती महा- 
चीरयुई ङसीलपरिभासिए विरिए धम्मे समाही मर्गे समो- 
सरणे आहु्तहिए गये जमरईएु माथा । 
पुडरीए किरियाठाणा आहारपरिण्णा अपच्चकषखाणकिरिमा 
जणगारसुयं अह्‌इज्ज णालदईञ्ज । 

२ जबरुहीवे णं दीव भारहे ठासे इमीस्े ण ओसण्पिणीए तेवीसाए 
जिजाणं सुरूुगमणनुहुत्तसि केवलवरनाण-दसणे समुप्पण्णे 1 

३ जवुहीचे णं दीवे इसीसे ण ओसप्पिणीएु तेवीस त्तित्ययरा 
पुव्वमवे एक्कारसगिणो होत्या तंजहा- 
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अजित संभव अभिणंदण-जाव-पासो बवद्माणो य । 
उसभे णं अरहा कोसच्ए चोहसपुन्वी होत्या । 
जंबुहीवे णं दीवे इमीसे मोसण्पिणीए तेवीसं तित्ययरा पुव्व- 
भवे मंडलीअरायाणो होत्या तंजहा- 
अजित समव अभिणदण-जाव-पासो वद्धमाणो य । 
उसभे णं रहा कोसलिए पुन्वमवे चक्कवहूी होत्या । 
इमीसे ण रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं तेवीसं 
पलिओवमाइ ठिई पण्णत्ता । 
अहेसत्तमाए णं पुढवीए अत्येगदयाणं नेरइयाणं तेवीत्तं सागरो-~ 
वमाई ठिई पण्णत्ता । 
असुरकुमाराणं देवाण अत्थेगद्याणं तेवीसं पलिमोवमाइ टिः 
पण्णत्ता । 
सोहुम्मीसाणाणं देवाणं अत्थेगइयाणं तेवीसं पलिमोवमादं 
ठिर्ई पण्णत्ता । 
हेहम-मज्ज्ञिम-गेविज्जगाणं देवाणं जहण्णेणं तेवीसं सागरो- 
वम्ाड ठि पण्णत्ता । 
जे देवा हेदह्िम-हेद्टिम-गेवेज्जय-विमाणेचु देवत्ताए उववण्णा-- 
तेति णं देवाण उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता । 
ते ण देवा तेवीर्मोहि अदमार्सेहि आणमंति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससंति वा, नीससति वा । 
तेसि णं देवाणं तेवीर्सोहि वास-सहरस्साहिं आहारहु 
समुप्पज्जई । 
संतेगदया भवसिदधिया जीवा जे तेवीर्सेहि भवग्गहर्णाह्‌ सिन्जि- 
स्संति-जाव-सब्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
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चउवीसडसो समवा 


चउव्वीसं देवाहिदेवा पण्णत्ता तंजहा- 

उसभ-अजित-संभव -असिणेदण-सुमडइ-पउमप्पह-सुपास-चंदप्पह्‌- 
सुविधि-सीजल-सिन्जंस-वायुपुज्ज-विमल-अणंत-घम्म-संति-कुय 
अर-मल्ली-मुणिसुव्वय-नमि-नेमी-पास-वद्धमाणा । 
चुल्लहिमवंत-सिहरीणं वासहरपव्बयाणं जीवाओ चउव्वीसं 
चडव्वीसे जोयणसहस्साइं णव वत्तीसे जोयणसए एगं अडुत्ती- 
सइ भागं जोयणस्स किचि विसेसाहिभामो आयामेणं पण्णत्ता । 
चउवीसं देवठाणा सद्वंदया पण्णत्ता, सेसा अहमिदा अनिदा 
अपुरोह्मिए \ 

उत्तरायणगते णं सूरिए चञ्वीसंगरुलिए पोरिसीद्ायं णिन्वत्त- 
इत्ता ण णिमहूति । 

गंगा-सिघूजी णं महाणदीञे पवाहे सात्तिरेगे णं चरवीसं कोसे 
वित्थारेणं पण्णत्ता 1 

रत्ता-रत्तवतीञ णं महाणदीमो पवाहे सातिरेगे णं चउवीसं 
कोसे वित्थारेण पण्णत्ता । 

इमीचे ण रयणप्पहाए पुढवीए अत्येगहयाणं नेरंदयाणं 
चउवीसं पलिओोवमाइं ठिरई पण्णत्ता । 

अहेसत्तमाए पुढवीए भत्थेगहइयाणं नेरदयाणं चउवीसं सागरो- 
वमाडइ हई पण्णत्त! \ 

असुरक््माराणं देवाणं अत्थेगड़ याणं चउवीसं पलिमवमां 
ठिई पण्णत्ता । 

सोहस्मीसाणे ण देवाएण अत्येगइयाणं चडउवीसं पलिमवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 


५० समवाय २५ सूत्र १ 


११ हिद्िम-उवरिम-गेवेन्जगाणं देवाणं जहृण्णेणं चउवीसं सागरोव- 
मादु ठि पण्णत्ता , 

१२ जेदेवा दैष्िम-मल्छिम-गेवेज्जय-विमणेसु देवत्ताए उववण्णा 
तसि णं देवाण उदकोसेणं चउवीसं सागरोवमदरं ठिई 
पण्णत्ता । 

१३ ते ण देवा चरवीर्ोहि जद्धमासरहि माणमंति वा, पाणमंति 
वा, ऊससंति वा, नीससंप्ति व! 1 

१४ तेसि णं देवागं चउवीरसोहि वास-रहस्सेहि आहारं समु- 
प्पज्जद । 

१५ संतेगदया यवसिद्धिया जीवा > चञउवीरसहि भवग्गहर्गोह 
सिन्दिस्संति-जाव-सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 


पणवीसडमो ससवाओ 


१ पुरिम-पच्छिमगाणं तित्थगराणं पंच-जामस्स पणनीस भावणाओ 
पण्णत्ता तजहा- 
ईरिमिसमिरई, मणगुत्ती, वयगुत्ती, आलोय-भायण-भोयणं, 
आदाण-भड-मत्त-निकखेवणा-समिरई ।५ 
अणुवीतिभासणया, करोहविवेभे, लोभविवेगे, भयविवेगे, हास- 
चिवेगे \५ 
उग्गह सणुण्णवणया, उग्गह्‌ सीम-जाणणया, सयमेन उग्गहं अणु- 
गिण्णया, साहुम्मिय उग्गहं अणुण्णविय परिभुंजणया, साहार- 
णमत्तपाणं जणुष्णविय पडिमुजणया \१ 
इत्थी-पसु-पंडग-ससपत्तग-सयणासण-वज्जणया, इत्यीकहविव- 


समवाय २५ सूत्र ६ ५१ 


ज्जणया, इत्यीणं ददियाणमालोयणवज्जणया, पुन्बरय-पुव्व 
कोलिजाणं जणणुसरणया,पणीताहारविवज्जणया ।५ 
सोईंदिय-रागोवरई, चक्ष्विदिय-रागेवररई, घााणदिय-रागोवररई, 
जिन्मिदिव-रागोवरई, फासिदिय-रागोवरई 1५ 

२ मल्ली णं अरहा पणवीसं धणुहं उडहं उच्चत्तेणं होत्या । 

३ सव्वे वि दीह्‌-वेयडढ-पव्वया पणवीसं जोयगाणि उड्ढं 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
पणवीसं पणवीसं गाऊाणि उच्विद्धेणं पण्णत्ता । 

४ दोच्चाए णं पुढवीएु पणदीसर णिरयावास-सय-महस्सा 
पण्णत्ता । 

५ सायारस्स ण॒ मगवभो सचरूलिमायत्स पणनीसं अड्कयणा 
पण्णत्ता तंजहा- 
सत्यपरिण्णा लोगचिजमो सीमोसणीञ सम्मत्तं । 
आवंति धुभविमोह्‌ उवहाणसुयं महापरिण्णा 1 १।। 
पिडेस्तण सज्ज रिमा मासज्क्यणा य दत्थ पाएसा । 
उग्गहपडिमा सत्तिक्कसत्तया मावण विमृकत्ती ।\२।। 
निसीहज्ज्यणं पणवीसदमं । 

£ सिच्छादिद्टिवि्गलिदिए णं मपन्नत्तए ण ॒सकिलिदटरुपरिणामे 
णामस्स कम्मस्स पणवीस्र उत्तरपयडीसो णिवधति- 
तिरियगत्िनामं विर्गालद्यजातिनाम आओरालिमसयीरनामं 
तेजगसरीरणामं कम्मणसरीरनामं हंडगस्जणनासं मरालिम- 
सरीरमोवंगनामं दवद्रसघयणनामं वण्णनाम गंघनामं रस- 
नाम फासनाम तिरिभाणुपुल्विनामं अगुर्लहु नाम उ वघाय- 
नाम तसनासं बादरनामं मपनज्जत्तयणामं पत्तेयसरीरणामं 
अथिरणामं मसुभणाम दुभगनाम अणादेज्जनाम जजसोकित्ति- 
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नासं निस्माणनामं २५। 

गगासिघूमो णं महाणदीओ पणवीसं गाऊ्याणि पुहुत्तेणं दुहमो 
घडमुह्‌-पवित्तिएणं मुत्तावलिहार-संठ्िएण पवातेण पडंति । 
रत्तारत्तवर्ईओ णं महाणदीमो पणवीसं गाञयाणि पहुत्तेण 
मुहपवित्तिएण मृत्तावलिहार-सल्एिणं पवातेण पडंति । 
लोर्णबदुसारस्स णं पुन्वस्स पणवीसं दत्थू पण्णत्ता 1 

इमीसे ण रयणप्पहाए पुढनीए अत्येगइयाण नेरयाण पणवीसं 
पलिओवमादं ठिई पण्णत्त! । । 
अहेसत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाग नेरहयाण पणवीसं सागरो- 
वमादं ठिई पण्णत्ता । 

यसुरष्ुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं पणवीसं पलिभोवमाई ठि 
पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणे ण देवाणं अत्थेगहयाणं पणवीस्र पलिोवमाईं 
ठिई पण्णत्ता । 

मज्किम-हेदटिस-गेवेज्जाण देवागं जहुण्णेणं पणवीसं सागरोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । 

जे देवा हिष्टिम-उवरिम-गेवेज्जय-विमाणेदु उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण पणवीस सागरोदमाई लिई पण्णत्ता 1 

ते ण देवा पणवीर्माह अद्धमार्सोहि माणमंति वा, पाणमंति वा, 
उ ससति वा, नौस्ससति वा 1 


१७ तेसि ण देवाण पणवीस-वास-सहस्तेहि आहारं समुप्पज्जइ । 


१८ 


संतेगइयाण सवसिद्धिया जीवा जे पणवीर्सहि भवग्गहर्णाहि 
सिज्जिस्सति-जाएव-सव्वदुकखाणमंतं करिस्सति । 


समवाय २६सूत्र ११ ५३ 


छन्वीसडमो समवाओ 


१ छव्वीसं दसा-कप्प-ववहाराण उदेसणकाला पण्णत्ता, तजहा- 
दस दस्ाणं, ख कप्पस्स, दस ववहारस्स । 

२ अमवसिद्धियाणं जीवाणं मोहुणिज्जस्स कम्मस्स छंव्वीसं 
कम्मंसा संतकम्मा पण्णत्ता, तजहा- 
मिच्छ्॑तमोहणिज्ज सोलस कसाया इत्थीवेदे पुरिसवेदे नपु- 
सगवेदे हासं मरति रति भयं सोग दुगा \ 

३ इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरदइयाण 
छन्वीसर पलिमोवमादं ठिई पण्णत्ता । 

४ अहे सत्तमाए पुढवीए उत्येगहयाणं नैरदयाणं चव्वीसं सागरो- 
वमादं ठिडं पण्णत्ता । 

५ असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं छव्वीसं पलिमोचमं चिरई 
पण्णत्ता । 

६ सोहम्मीसाणाणं देवाणं अत्थेगइयाणं छन्वीसं पलिओवमाइ 
ठिई पण्णत्ता । 

७ मन्क्षिम-मञ्क्षिम-गेवेज्जयाणं देवाण जहष्णेण छन्वीसं सागरो- 
वमार ई पण्णत्ता । 

८ जे देवा मज्छिम-हेद्धिम-गेवेज्जविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमाष्टं टि 
पण्णत्ता 

२ तेण देवां छब्वीरसहि द्धमासेहि आणमति वा, पाणमति वा, 
ऊससंति वा, नीससंति वा ¦ 

१० तेसि णं देवाणं छन्वीस-वास-सहस्सहि महार समूप्पज्जइ । 
११ संतेगया भवसिदधिया जीवा जे छव्वी्सोहि भवग्गहणेहि 
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सिञ्ज्िस्सति-जाव-सव्वदुक्खाणमंतं फरिस्संति । 


सत्तवीसडमो समवाओ 


सत्तावीसं अणगारगुणा पण्णत्ता तंजहा- 

पाणाइवायामो वेरमणं मुसावायाओ वेरमण अदिश्नादाणाओ 
वेरमणं मेहुणाओ वेरमणं परिग्गहाञ बेरमणं 
सोडदियनिग्गहे चदिखदियनिगगहे घाणिदियनिग्गहे 
जिरगन्मिदियनिग्गहे फासिदियनिग्गहे 

कोहुदिवेगे माणविवेगे मायाविवेगे लोमविवेगे 

मावसच्चे करणसच्चे जोगसच्चे खमा विरागया 
मणसमाह्रणया वयसमाहरणया कायसमाहुरणया 
णाणसपण्णया दंसणसपण्णया चरित्तसंपण्णया 

वेयण अह्ियासणया मारणत्तिय अह्यासणया । 

जबुहीवे दीवे अभिदवर्ज्जाहि सत्तावीसाए णक्खर््तोहि संववहारे 
वटति । 

एगमेगे ण णक्खत्तमासे सत्तावीसर्ह्‌रादंदिर्याहि राह दियग्गेणं 
पण्णत्ते । 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु विमाणपुढवी सत्तावीसं जोयणसयाइ 
बाहल्लेग पण्णत्ता । 

वेयग-सम्मत्त बंघोवरयस्स ण मोहुणिज्जस्स कम्मस्स सत्तावीसं 
उत्तरपयडोगो संतकम्मंसा पण्णत्तो । 

सावणयुद्ध सत्तमीसु णं सुरिएु सत्तावौसंगुलियं पोरिसिच्छायं 
णिग्वत्तइत्ता ण दिवस्खेत्तं नियह् माणे रयणिचेत्तं अभिणि- 
वहुमाणे चारं चर । 
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इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरइयाणं सत्ता- 
वीसं पलिमोवमं ई पण्णत्ता ! 

अहेसत्तमाए पुढवीएु अस्येगइयाणं नैरइयाणं सत्तावीसं 
सागरोवमाइं ठिरई पण्त्ता 1 

असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगदयाण सत्तावीसं पकलिभोवमाईं 
दिर पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगद्रयाणं देवाणं सत्तावीसं पलिमो- 
वमादं ठि पण्णत्ता ! 

मन््िम-उवरिम-गेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं सत्तावीसं सागरो- 
वमादं ठिई पण्णत्ता । 

जे देवा भज््निम-गेवेज्जय-विमणेसु देवत्ताए उववण्णा, तेसि 

णं देवाणं उक्कोसेणं सत्तावीस सागरोमाद् ठिई पण्णत्ता । 

ते ण देवा सत्तावीतेहि अद्ध मासि आणमति वा, पाणमंति 
वा, उस्ससंति वा, नौससति चा 1 

तेसि णं देवाणं सत्तावीस-वास-सहस्तरहि माहारटं समुप्पज्जडइ 1 

सतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे सत्तावीरसेहि भवग्गहूर्गाहि 

सिन्िस्सं ति-जाव-सव्वदुक्खाणमंतं फरिस्सति ! 


अडुवीसडमो समवाओ 


अहावीसविहे जायारपकप्पे पण्णत्ते तंजहा- 

मासिमा आरोवणा, सपं चरार्ई-मासिमा आरोवणा, सदसराइ- 
मासि आरोबणा, सपण्णरसराद-मासिञा मारोवणा, सविसद- 
राइ-मासिमा आरोवणा, सपंचवीसराद-मासिा आरोवणा । 
एवं चेव दोमासिजा आरोवणा 


समवाय २८ सूत्र ५ 


एव तिमासिआआ मारोवणा, चउमासिञ मारोवणा, उवघाइया 
आरोवणा, अणुवघाइया आरोवणा, करिणा आरोवणा, 
अकसिणा आरोवणा । 

एतावता आयारपकष्पे एताव ताव आयरिथन्दे । 

मवसिद्धि याण जीवाभं भत्थेगइयाणं मोहणिज्जस्स कम्मस्स 
अहुवीस कम्मंसा सतकम्मा पण्णत्ता, तंजहा- 
सम्मस्तवेभणिनज्ज, मिच्छत्तवेयणिज्जं, सम्ममिच्छत्तवेयणिज्जं, 
सोलस कसाया, णव णोकसाया । 
आसिणिबोहियणाणे अद्ावीसइ विह पण्णत्ते तंजहा- 
सोडदिय-अत्थावग्गहे चद्विंदिय-भत्यावग्गहें ्घाणदिय-अत्या- 
वरगहे निटिभिदिय-मटयावर्गहे फासिदिय-अत्थावग्गहे 
णोइ दिय-अत्थावगगह 

सोइदिय-वजणोवग्गहै रघाणिदिय-वंजणोवग्गहे रजिन्मिदिय- 
वजणोवग्गहे रार्सिदिय-वजणोवरगहे 

सोइ दिया चक्िदिय-ईदहा घर्णणदिय-ईहा जिन्मिदिय-ईहा 
फासिदिय-ईहा णोदंदिय-दहा 

सोडदियावाएु च्रिखदियाबाए घर्णणदियावाए जिर्न्मिदिया- 
दाए फारसिदियावाए णोडइदियावाए 

सोइदिय-घारणा चक्खिदिअ-घारणा र्घागिदिय-घारणा 
जि्मिदिय धारणा प्रासिदिअ-घारणा णोददिअ-धारणा । 
ईसाणे णं कप्वे अद्ावीस विमाणस-सय-सहस्सा पण्णत्ता । 
जीवे णं देवगहम्मि वंधमाणे नामस्स कम्मस्स अटावीस 
उत्तरपगड़ीगो णिवघति, तनहा- 

देवगतिनामं, पचिदियजात्तिनामं, वेउचव्वियसरीरनामं, तेयग- 
सरी रनामं, कम्मणसरीरनामं, समचउरंससठाणनाम, वेउ- 
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व्वियसरीरंगोवंगनामं, वण्णनामं, गंधनामं, रसनामं, फास- 
नामं, देवाणुपुव्विनामं, अगुरुलहु नाम, उचधायनामं, पराघाय- 
नामं, उस्सासनामं, पसत्यविहायोगइनामं, तसनामं, बायर- 
नामं, पज्जत्तनामं पत्तेयसरीरनामं, सुभगनामं, सुस्सरनामं, 
धिराथिराण सुभासुभाण आएज्जाणाएज्जाण दोष्ट॒ अण्णयर 
एग नाम णिवघड-जसोकित्तिनासं, निम्पाणनामं । 
एव चेव नरह वि- 
णाणत्त--अम्पसत्थविहायोगइनामं हुंडसंडाणनामं अधथिरनामं 
दुकमगनामं अययुमनामं दुस्सरनामं अणादिज्जनामं अजसो- 
कित्तीनामं निम्माणनामं । 

६ इमीसे णं रयणप्पहाए पृढवीए अत्येगइमाणं नेरइयाणं जह्ा- 
वीसं पल्ओवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 

७ अहे सत्तमाएु पुढवीए्‌ अत्थेगइयाणं नेरइयाणं महुावीस 
सागरोवमादं 8िई पण्णत्ता । 

८ असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगदयाणं अद्ावीसं पलिमोवमाहं 
ठिई पण्णत्ता । 

९ सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवाणं मत्येगदइयाणं अट्रानीसं पलिमो- 
वमाइं ठिई पण्णत्ता । 

१० उचरिम-हेष्टिम-गेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं अटुाचीसं सागरो- 
वमाइ चिरई पण्णत्ता । 

१९ जेदेवा मन्क्िम-उचरिम-गवेज्जएसु विमाणेयु देवत्ताए उववण्णा 
तेि णं देवाणं उक्कोसेण अहुावीसं सागरोवमादं ठिरई 
पण्णत्ता । 

१२ ते णं देवा अह्ावीर्सोहि मद मार्साहि आणमंति वा, पाणमत्ि 
वा, ऊससंति वा, नोीससत्ि वा! - 


५८ 
१३ 
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तेसि णं देवाणं अहावीरसेहि वास-सहर्माहि आहारं समूष्प- 

ज्ज । 

संतेगइयाणं मवसिद्धिया जीवा जे अहुावीकेहि मवर्गहर्णाहि 
सिन्फस्सत्ति-जाव-सव्वदुकखाणमंतं करिस्संति । 


एमूणतौसडइमो समवाओ 


एगुणतीसइ विह पावसुयपसंगे णं पण्णत्ते, तंजहा- 

मोमे उप्पाए सुसिणे अंतरिक्े अंगे सरे वंजणे लक्खणे । 
भोमे तिचिहे पण्णत्ते तजहा-सुत्ते चित्ती वत्तिए । 

एवं एक्केष्कं तिविहु, 

चिकष्ाणुजोगे विज्जाणुजोगे मंताणुजोगे जोगाणुजोगे अण्णति- 
त्यियपवत्ताणुजोगे । 

मासाढे णं मासे एगूणतीसराइंदिमाईइं रादं दियग्गेणं पण्णत्तादं । 
एव चेव-- 

महवए णं मासे, ४ कत्तिए णं माते, ५ पोसेणं माते, 
फरगुए णं मासे, ७ वडईसाहे णं मासि, 

चंददिणे णं एगूणतीसं महत्ते सातिरेगे मुहुत्तरगेणं पण्णत्ते 1 
जीवे णं पसत्यज्छवसाणयुत्ते मविएु सम्मद तित्यकरनाम- 
सहिमाभमो णामस्स णियमा एगुणतीसं उत्तरपगड़ीमो निबचित्ता 
वेमाणिएसु देवे देवत्ताए उवचज्जद । 

इमीते णं रयणप्पहाए पुठवीएु सत्येगइयाणं नेरइयाणं एगरुण- 
तोसर पलिमोच मदं ठिई पण्णत्ता । 

अहे सत्तमाए पुढवीएु अत्थेगदइयाणं नेरदइयाणं एगरुणतीसं 
सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 
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१२ असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं एगणतीसं पलिगोवमाइं 
टिरई पण्णत्ता । । 

१२ सोहम्मौसाणेसु कप्येसु देवाणं अत्येगइयाणं एगरुणतीसं पलिो- 
वमाईं टिरई पण्णत्ता । 

१४ उवरिम-मन्ज्षिमि-गेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं एगुणतीसं 
सागरोवमादइं ठिरई पण्णत्ता ! 

१५ जे देवा उचरिम-हैद्टिम-गेवेज्जय-विमाणेसु देवत्ताएु उववण्णा-- 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एगुणतीसं सागरोवमादं ठि 
पण्णत्ता । 

१६ ते णं देवा एगणतीर्महि अद्धमार्तेहि आणमंति वा, पाणमंति 
वा, उसस्तति वा, नीससंति वा । 

१७ तेति ण देवाणं एगरणतीस-वास-सहरस्तसेहि ाहारट्रं समूप्पज्जइ । 

१८ सतेगइयाणं भवसिद्धिया जीवा जे एगरणतीस-भवग्गहुणेहि 
सिज्मिस्सति-जाव-सन्वदुक्खाणमंतं करिस्सति । 


तीसडमो समवाओ 


१ तीसं मोहणीयठाणा पण्णत्ता तंजहा- 
१. जे यावि तसे पाणे, वारिमचज्छ्े विगाहिभा । 
उदएण कम्मा मारेद, महामोहं पकुव्वह ।\१11 
२. सीसावेदढेण जे कर्द, आवेढेद अभमिक्वणं । 
तिब्बासुमसमायारे, महग्मोहं पकुल्वद ॥\२॥ 
३. पाणिणा संपिहित्ताणं, सोयमावरिय पाणिणं । 
` संतोनदंतं मारे, महामोहं पककुव्वड \\३॥। 
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. जायतेयं समारव्म, बहुं ओोरंभिया जणं । 


अतोधूमेण मारेई महामोहं पकुंव्वई ।।४।। 


. सिस्सम्मि जे पहणडइ, उत्तमंगस्मि चेयसा । 


विमज्ज मत्थयं फाठे, महामोहं पङरुन्वद ।1 ५1 


. पुणो पुणो पणिधिए, हरित्ता उवहसे जणं । 


फकलेणं अदुवा दडेणं, महामोहं पकुन्वद ।\६।। 


. गूढायारी निगूहिज्जा, मायं मायाए अायए । 


असच्चवाई णिण्णहाई, महामोहं पकुम्बई ।\७॥। 


. धंसेड॑जो अमुएणं, अकम्मं अत्तकम्मुणा 1 


अदुवा तुम ॒कासित्ति, महामोहं पकुन्वड्‌ ।(८॥! 


„ जाणमाणो परिसभो, सच्चामोसाणि भासइ । 


अक्खीणस्ंस्ने पुरिसे, महामोहं पकुन्वड ।1&॥। 
अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव॒घंसेया । 
विउलं विक्खोभदइत्ता णं, किच्चा णं पडिवाहिरं \\ १०॥ 
उवगसंतंपि पित्ता, पडिलोर्माहि वरग्गुहि । 
मोगभोगे वियारेड, महामोहं पकुन्वइ्‌ ।\११। 
अकुमारभूए जे केर, कुमारभ्रुएत्ति हं वए । 
इत्यीहि गिद्धे वसए, महामोहं पकुव्बड ।\१२॥ 
अवमयारौ जे केर, बभयारीत्ति हं वए। 

गहे व्व गवां मज्घे, विस्सरं नयर्ई नदं । १३।। 
अप्पणो महए वाके, मायामोसं वहं भसे । 
इत्यीविसयगेहीए, महामोहं पकुव्वइ । १४१ 
जं निस्सए उन्वहइ, जससादह्गमेण वा । 

तस्स लुन्मइ वित्तस्मि, महामोहं पकुग्वद ।\ १५।। 
दसरेण मदुवा गामेण, अणिसरे ईसरीए ! 
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तस्स संपयहीणस्स, सिरी अतुलमागया ।\१६।। 

ईसष्दोसेण जावि, कसुसाविलेयसे । 

जे अंतरां चेएड, महामोहं परव्वड ।।१७।। 
१५. सप्पी जहा अंडउडं, मत्तारं जो रविहिसड । 

सेणावडं पसत्थार, महामोहं पन््व्बड ।\१८।। 
१६. जे नायगं व रद्ुस्स, नेयारं निगमस्स वा। 

सेष्टि वहुरवं हंता, महामोहं पक्‌व्बड ।१९।।. 
१७. बहुजणस्स णेयारं, दीवं ताणं च पाणिणं। 

एयारिसं नर हंता, महामोहं पक्‌व्बड ।१२०॥ 
१८. उवदह्वियं  पड़विरयं, सजयं सुतवस्सियं । 

बुवकम्म॒ धम्माभो भसेद, महामोहं पक्‌व्वद्र ।।२१।। 
१६. तहेवाणंतणाणीणं,  जिणाण वरदंसिणं । 

तसि अवण्णव वाठे, महामोह पक्व्वइ ।२२।। 
२० नेयाइञस्स मग्गस्स, इद्र अवयरई बहुं । 

त तिप्पयंतो मावेड, महामोहं पक्व्बइ ।२२।।' 
२९. आयरिय-उवनज्ज्ञार्एहिः, सुय विणयं च गाहिए । 

ते चेव िसर्ईद बाले, महामोह पकव्वद्र ।।२४। 
२२. आयरिय-उवज्सायाणं, सस्मं नो पडतिप्पद्‌ । 

श्रप्पद््पुयए यद्धे महामोह पकुव्वद् ।\२५।। 
२३ अबहृस्युए य जे कफैई, सुएणं पविकत्यई । 

सज्छायवाय वयद महामोहं पकन्वद ।1२६।। 
२४. अतवस्सीए य जे कैर, तदेण पविकत्थड्‌ । 

सव्वलोयपरे तेण, महामोहं पक्व्वड ।१२७।।, 
२५. साहारण्डरा जे केर, गिलाणस्मि उवद्विएु । 

पसू ण कुणरईद किच्च सज्तपि से न कव्व ॥२८।४ 


द 
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खणे आभिणिबोह्यिणाणावरणे, खीणे सुयणाणावरणे, 
खीणे मोहिणाणावरणे, खीणे मणपज्जवणाणावरणे, 
खीणे केबलणाणावरणे ५ 

सोणे चक्खुदंसणावरणे, खीणे अचक्घुदंसणावरणे, 

खीणे जहिदंसणावरणे, खीणे ऊेवलदंसणावरणे ४। 

सीणे निहा, खीणे पिहा-णिह्‌ा, खीणे पयला, 

सीणे पयला-पयला, खणे यीणद्धी ५। 

खीणे सायावेयणिज्जे, खीणे असायावेयणिज्जे, 

सखीणे दंसणमोहणिज्जे, खीणे चरित्तमोहणिज्जे ४। 

सीणे नेरदमाउषए, खीणे तिरिआउए, खीणे मणुस्साउए" 
खीणे देवाउए ४1 

खीणे उच्चागोए्‌, खीगे निच्चागोए, खीणे सुमनामे, 

खीणे मसुमनामे ४॥ 

खीणे दाणेतराए, खीणे लाभंतराए, सीणे भोगतराए, 
सीणे उवमोगतराए, खीणे वीरिमअतराए ५।३१ 

मंदरे पव्बए ॒धरणितके एक्कतीसं जोयणसहस्सादं दच्चेव 
तेवीसे जोयणसए किचिदेसूणा परिक्खेदेणं पण्णत्ता ! 

जया णं सूरिएु सव्बवारह॒रियं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरद 
तयाण इहुगयस्स मण॒स्सस्त एक्कतीसाए नोयणसहरस्सेहि अहह 
ञं एक्कतीसेहि जोयणसर्णहि तीसाए सह्िभागे जोयणस्स 
सूरिएु चक्घुप्फात्त हव्वमागच्छड । 

अभिवड्िए्‌ णं मासे एक्कतीसं सात्तिरेगादं रादंदियाईइ राइदि- 
यगगेणं पण्णत्ता । 


आदच्चे ण मासे एक्कतीसं राइंदियाईं फिचि विसेस्‌ णाइ 
राइ दियग्गेणं पण्णत्ता । समण०् 
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६ इमोसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरदयाणं एक्कतीसं 
पलिमोवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 

७ अहे सत्तमाए पुढवीए अल्येगइयाणं नेरइयाणं एक्कतीसं सागरो- 
वमादइं ठि पण्णत्ता । 

८ असुरक्रुमाराण देवाणं अत्थेगइयाणं एक्कतीसं पलिमोवमादं 
टिरई पण्णत्ता । 

& सोहस्मीसाणेसु कष्पेसु अत्येगइयाणं देवाणं एक्कतीसं पलिमो- 
वमा टि पण्णत्ता । 

१० विजय-वेजयंत-जनयंत-अपराजिमाणं देवाणं जहण्णेणं एक्कतीसं 
पकलिमोवमाईं टिई पण्णत्ता । 

११ जे देवा उवरिम-उवरिम-गेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा 
तसि णं देवाणं उक्कोसेण एक्कतीसं सागरोवमादं ठि 
पण्णत्ता । 

१२ ते णं देवा एक्कतीसेहि अद्ध मार्सहि जआणमंति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससंति वा, नीससंति वा । 

१३ तेसि ण देवाणं एक्कतीसेहि वाससहस्सेहि आहारद्रं समूप्पज्जड । 

१४ सतेगदञा मवसिद्धिमा जीव जे एक्कती्सहि मवग्गर्णोह 
सिन्िस्संति-जनाव-सब्वदुक्खाणमत करिस्संति । 


सेहंस्स । 
{ सेहस्स १ 


.णा सेहस्स । 
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` १ “वत्तीसं जोगसेगहा पण्णत्ता तंजहा- 

आलोयण १ निरवलावे २, जावर्दसु दढधम्मया ३) 
अणिस्सिजविहाणे ४:य, सिक्खा ५ निप्पडिकम्मया ६1१ 
अण्णायया ७ अलोभे ८ य, तित्तिक्खा ९ अज्जवे १० सुई ११ । 
सम्भदिष्री १२ समाही १२३ य, लायारे १४ विणञोवए १५।।२॥। 
धिर्ईृमर १६ य संवेगे १७, पणिही १८ सुविहि १६ संवरे २० 
अत्त दोसोवसहारे २१, सव्वकामविरत्तया २२।।३॥ 
पच्चक्खाणे, २३-२४ विडस्सग्ये २५, अण्पमादे २६ लवप्लवे २७। 
भ्लाणसंवरजोगे २८ य, उदए मारणंतिए २६।।४॥। 
संगाणं च पंरिण्णाया ३०, पायच्छित्तकरणे चि य२१। 
आराहणा य मरणंते ३२, वत्तीसं जोगसंगहा ॥५। 

२ “वत्तीसं दोवदा पण्णत्ता तजहा- 
चमरे बली धरणे भूजणदे-जाव-घोसे । 
चंदे सूरे सक्के ईसाणे सणंकुमारे-जाव-पाणएु सच्चुए । 

३ कथुस्स 'णं मरहजो वत्तीसहिया वत्तीसं जिणसया होत्या । 

४ सोहम्मे कप्पे वत्तीसं विमाणावाससहस्सा णं पण्णत्ता 1 

५ रेवह णक्खत्ते बत्तीसइ तारे पण्णत्ते । 

६ वत्तौसइविहे णदं पण्णत्ते ! 

७ इमीसे णं रयणप्पहाए पुढवीए अत्येगइमाणं नेरइयाणं वत्तीसं 
पलिमोवमाद ठि पण्णत्ता 1 
यो सत्तमाए पुडदीए अत्येगदयाणं नेरद्याण वत्तीसं सागरो- 

५ आरं 
राद दिखूगुणपच्ववखाणे, उत्तरगुणपच्चखाणे 1 


"र 


र 9 
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चमाईं ठि पण्णत्तां । 

असुरकुमाराणं देवाणं मत्थेगइयाणं वत्तीसं पलिओवमाईु 
ठिई पण्णत्ता 1 

सोहम्मीसाणेसु कप्येसु भत्थेगइयाणं देवाणं बत्तीसं पलिोव- 
सादं ठि पण्णत्ता । 

ञे देवा विजय-वेजयत-जयंत-अपराजियविमणिचयु देवत्ताए 
उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं अत्थेगहयाणं वत्त)सं सागरोवसादुं टह 
पण्णत्ता । 

ते ण देवा बत्तीर्घे¶हि मद्धमार्सोहि आणमंति वा, पाणमति वा, 
उस्ससंति वा, नौससंति वा 1 

तेसि णं देवाणं वत्तौीस-वास-सहरस्सहि आहार समुप्पज्जइ । 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा ने बत्तीसेहि भवगगहर्णह सिन्क्ि- 
स्सति-जाव-सव्वदुक्छाणमतं करिस्सत । 


तेत्तीसडमो समवाओ 


तेत्तीसं आसायणामो पण्णत्ता तंजहा- 

१. सेहे रायणियस्स पुरमो गता सवइ आसायणा सेहुस्स 1 

२. सेहे राथणियस्स सपकष्खं गंता मवड आसायणा सेहस्स । 

३. सेहै रायणियस्स आसन्न गता मवई आसायणा सेहुस्स । 
४. सेहे रादइणियस्स पुरमो चिद्टत्ता दइ आसायणा सेहस्स । 
५. सेहे रायणियस्स सपक्खं चिदह्त्ता मवह आसायणा सेहस्स । 
६ सेहे रायणियस्स असन्न चिद्धित्ता मवइ आसायणा सेहस्स । 


९८ 
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७. सेहे रायणियस्स पुरो निसीइत्ता मव इ आसायणा सेहस्स । 
८. सेहे रायणियस्स सयक्खं निसीइत्ता भवह आसायणा सेहस्सं । 
९. सेहे रायणियस्स आसन्न निसीइत्ता भवइ आसायणा सेहस्स । 

१०. सेहे रायणियस्स रसाद्ध बहिया वियार-मूमि वा निक्वंते 
समाणे तत्य सेहे पुव्वतरागं आयम, पच्छा रायणिएु, भव 
आसायणा सेहस्स । | 

११. सेहे रायणिएण सह्ध बहिया वियार-मूमि वा विहार 
भूमि वा निक्खते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतरागं आलोएड 
पच्छा रायणीए मवडइ आसायणा सेहस्स । 

१२. कड रायणियस्स पुव्व-संरवित्तए सिया, तं सेहे पुन्वतरागं 
आलवद पच्छा राथणिए मवई आसायणा सेहस्स । 

१३. सेहे रायणिञस्स॒राभो वा, चियाले वा, वाहरमाणस्स 
अज्जो ! फे सुकत्ता ? के जागरा ? तत्थ सेहे जागरमाणे 
रायणियस्स अपडिसुणेत्ता मवइ आसायणा सेहस्स । 

१४. सेहे असण वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा पड्गाहित्ता 
त पुन्वमेव सेहतरागस्स आलोएड, पच्छा रायणियस्त 
भवडइ़ आसायणा सेहस्स । 

१५. सेहे असमं वा-जाव-साईइमं चा पड्गिाहित्ता तं पुच्वमेव 
सेहतरागस्स उवदसेह पच्छा रायणियस्स भवइ आसायणा 
सेहस्स । ' 

१६. सेहे असणं वा-जाव-साइमं चा पड्गाहित्ता तं पुव्वमेव सेह- 
तरागं उवणिमतेद पच्छा रायणिए मवई आसायणा सेहस्स । 

१७. सेहे रायणिएण सद्धं असणं वा-जाव-साश्मं वा पड़गिा- 
दित्ता तं रायणियं मणापुच्छित्ता जस्स जस्स इच्छ तस्स 
तर्ष खद्धं खद्ध दलयति भवडइ आसायणा सेहस्स । 
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१८. सेहे असणं वा-जाव-सादम वा-पडिगाहित्ता रायणिएणं 
सदधि भंजमाणे तत्य सेहे खद्धं खद्धं, डागं डाग, उसदं 
उसदुं, रसिय रिय, मणुन्नं मणुन्तं, मगामं मणाम, निद्धं 
निद्धं, वुक्षलं लुक्खं, आहारित्ता मवद आसायणा सेहस्स । 

२६. सेहे रायणियस्स ॒वाहरमाणस्स अपडियुणित्ता मवद 
जासायणा सेहस्स । 

२०. सेहे रायणियस्स वाहुरमाणस्स तत्य गए चेव पडिसुणित्ता 
भवह आसायणा सेहस्स । 

२९१ सेहे रायणियस्स कि ति वत्ता भवडइ आसायणा सेहस्स । 

२२. सेहे रायणियं तुम ति वत्ता मवई आसायणा सेहस्स । 

२३. सेहे रायणियं खद्ध खद्धं वत्ता मवह आसायणा सेहस्स । 

२४. सेहे रायणिय तज्जाएण तज्जाएणं पडि हणित्ता भवद्‌ 
आसायणा सेहस्स । 

२५. सेहे रायणियरस कटं कहैमाणसस इत्ति एवं वत्ता मवद 
आसायणा सेहस्स । 

२६. सेहे रायणियस्स कहु कहमाणस्स नो सुमरसीति वत्ता 
मवद मासायणा सेहस्स 1 

२७. सेहे रायणियस्स कहु कहेमाणस्स णो सुमणसे भवद्‌ आसा- 
यणा सेहस्स 1 

२८. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता भवद्‌ 
आसायणा सेहस्स । 

२६. सेहे रायणियस्स कह फहेमाणस्स कहं अच्छिदित्ता भवह 
आसायणा सेहस्स । 

२३०. सेहे रायणियस्स कहु कहेमाणस्स तीसे परिसाए अणुह्ियाए 
अभिन्राए अबुच्छिघलाए अवोगड़ाए दोच्चपि तच्चंपि तमेव 
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कहु कटहित्ता भवइ आसायणा सेहस्त । 


३१. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारगं पाएणं संघट्टित्ता हत्थेण 


अणणुतावित्ता (अणणुवित्ता) गच्छं भवडइ आसायणा 
सेहस्स \ 


३२. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारए चिद्ित्ता वा, निसीइत्ता 


वा, तुयट्त्ता वा मवई आसायणा सेहस्स । 


३३. सेहे रायणियस्स उच्चासणंसि वा, समासणंसि वा, 


# 


1 


चिद्त्ता वा, निसीहत्ता वा, तुयद्टत्ता वा भवइ भ्रासायणा 
सेहस्स । 
चमरस्स ण असुरिदस्स असुररण्णो चमरचंचाए रायहाणीए 
एक्कमेक््कावाराए तेत्तीसं तेत्तीप्त मोमा पण्णत्ता । 
महाविदेहे णं वासे तेत्तीसं जोयणसहस्साईइं साइरेगाईं विक्खं- 
भेण पण्णत्ता । 
जया ण सूरिएु वाहिरागंतरं तच्चं मंडल उवरसंकमित्ता णं 
चार चरइ तया ण इह गयस्स पुरिसस्स तेत्तीसाएं जोयणसह- 
स्सेहि किचि विसेसूर्णोहि चक्खुप्फास हन्वमागच्छइ । 
इमीसे ण रयणप्पहाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरइयाण तेत्तीसं 
पलिमोवमाईइ टिई पण्गत्ता । 
अहे सत्तमाए॒ पुढवीए काल-महाकाल-रोखय-महारोरुएसु 
नेरदइयाण उक्कोसेणं तेत्तोसं सागरोवमाददं ठि पण्णत्ता । 
अप्पदद्वाणनरए नेर दइयाणं अजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तीसं सागरो- 
वमाईइ ठिई पण्णत्ता 1 
असुरकूमाराण अत्येगडयाण देवाणं तेत्तीक्षं पलिोवमादं ठिई 
पण्णत्ता 1 
सोहम्मीसाणेसुं अत्थेगदयाणं देवाण तेत्तीसं पलिमवमाईं टिई 
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पष्णत्ता । 

विजय-वेजयंत-जयेत-अपराजिएसु विमाणेु उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाहं ठि पण्णत्ता ! 

जे देवा सव्वहुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं अजहण्णमणुककोसेणं तेत्तीस सागरोवमादं टि 
पण्णत्ता । 

ते णं देवा तेत्तर्सहि अद्धमार्सोहि आणमंति, वा, पाणमंति वा, 
उस्ससंति वा, निस्ससंति वा 1 

तेसि णं देवाणं तेत्तीर्सोहि वास-सहस्सेहि माहारट्‌ ठ समुप्पज्जइ 1 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तेत्तीरसोहि मवग्गहर्णोहि सिन्छ- 
स्संति-जाव-सन्वदुक्खाणसंतं करिस्सति । 


चोत्तीसडइमो समवाओ 


चोत्तीसं बुदधादसेसा पण्णत्ता तंनहा- 

- अदद्विएु केस-मसु-रोम-नहेः 

~ निरामया निरुवकेवा गायलट्री, 

. गोक्लीरपंड्रे सस-सोणिए, 

. पउमुप्पलगधिए उस्सास-निस्सासे, 

- पच्छन्ने महार-नीहारे अदिस्से मंसचक्खुणा, 
~ आगासगयं चक्क 

. सागासगय छंत्तः 

. आगासगयामो सेयवरचामरामो, 

९. आगासफालिञामयं सपायपीड सीहासणं, 
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१०. आगासगओ कुडभीसहस्सपरिमंडिभाभिरामो इंदन्भो 
पुरभो गच्छद्‌, 

११. जस्य जलत्थवि य णं अरहंता मगवंतो चिटू'तति वा, निसीयंति 
वा, तत्थ तत्थचि य णं जक्ला देवा संछन्न-पत्त-पुप्फ-पल्लव- 
समाउलो सच्छत्तो सज्छमो सेटो सपडागो असोगवर- 
पायओ अभिसंजायदः 

१२. ईसि पिहुभो मउडठाणंमि तेय मंडलं अमिसंजायद अंधका- 
रेवि य णं दसं दिसाओ पमासेड्‌, 

१३. बहु ्मरमणिज्ञे भुमिभागे, 

१४. अहोरा कंटया जार्यात, 

१५. उऊविवरीया सुहफासा मवति, 

१६. सोयलेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं जोयणपरिमंउलं 
सन्बमो समता संपमन्जिज्जइ, 

१७. जुत्तफुसिएणं मेहेण य निहयरयरेणुयं किञ्ज, 

१८. जल-यलयभासुरपमूतेणं विष्द्रादणा दसद्ध वण्णेणं कूसुमेणं 
जाणुस्सेहप्पमाणमिन्ते पुप्फोवयारे किज्जइ, 

१६. अमणुण्णाणं सह्‌-फरिस-रस-रुव-गंधाण अवकरिसो भवइ, 

२०. मणुण्णाणं सह्‌-फरिस~रस-रुव-गंघाणं पाउन्भावो सवइ, 

२९१. पच्चाह्रभोवि य णं हिययगमणीम जोयणनीहारी सरो, 

२२. भगवं च णं अद्धमागहीए मासाए घम्ममादइक्खद, 

२३. सावि य णं अद्धमागही मासा भासिन्जमाणी तसि सर्व्वोसि 
आरियमणारियाणं इप्पय-चरप्पय-मिय-पसु-पक्ि-सरी- 
सिवाणं अप्पणो {हिय -सिव-युहयमासत्ताए परिणामः 

२४. पुव्ववद्ध वेरावि य णं देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रकलस- 
किनर-किपुरिस-गरल-गंघव्व-महोरगा अरहो पायसूले 
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पसंतचित्तमाणसरा घम्मं निसामति, 
२५. अण्णउत्यियपाकयणिया वि यणं मागया वंदति, 
२६. आगया समाणा अरहमो पायमूले निप्पक्वियणा हवति, 
२७. जमो जञ वि य ण अरहुंतो सगवंतो विहरंति 
तमो तमो वि य णं जोयण-पणवीसाए ण ईती न मवड, 
२८. भारी न मवड, 
२६. सचक्कं न सवद, 
३०. परचक्क न मवड, 
३१. अइवुद्रौ न मवद, 
३२. अणावुदरी न मवद, 
३३. दुष्मिक्खं न भवई, 
३४. पुव्वुप्पण्णावि य णं उप्पाइया वाही खिप्पमिव उवसमंति ॥ 
२ जंबुहीवे णं दीवे चउततीस चक्कवद्िविजया पण्णत्ता तंजहा- 
वत्तीसं महादिदेहे, दो भरहे, एरवए । 
२ जंबुीवे णं दीवे चोत्तौस दीहवैयड़ा पण्णत्ता 
-४ जंवुहीवे णं दीवे उकश्कोसपए चोत्तीसं तित्यंकरा समृप्पज्जति ! 
५ चमरस्स ण असुरिदस्स असुररण्णो चोत्तौस मवणावाससहस्सा 
पण्णत्ता । 


६ पटम-पंचम-खदरी-सत्तमासु चसु पुढवीसु चोत्तीसं निरयावास- 
सय-सहस्सा पण्णत्ता 1 


पणतीसडइमो समवाओ 


-१ पणतीसं सच्चवयणाइसेसा पण्णत्ता । 
२ कुथ णं अरहा पणतीसं धणूदं उड़ उच्चत्तेणं होत्या । 
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दत्ते णं वासुदेवे पणतीस घणूदं उडु उच्चत्तेणं होत्या 1 

नदणे णं बलदेवे पणतीसं घणृदं उड उचत्तेणं होत्या । 
सोहम्मे कप्पे समाए सुहुम्माए माणवए चेइयक्खमे हेषा उर्वार च 
अद्धतेरस्र जद्तेरस जोयणाणि वज्जेत्ता मज्करे पणतीस जोय- 
णेसु बहरामएसु गोलवदटुसमुग्गएसु जिणसकहाओो  पण्णत्ता । 
वितिय-चउत्थीसु दोसु पुढवीसु पणतीस निरयावास-सय-सहस्साः 
पण्णत्ता । 


छत्तीसडसो समवा 


छत्तीसं उत्त रज्मयणा पण्णत्ता तं जहा- 

विणयसुय १, परीसहो २, चाउरगिज्जं ३, ससखयं ४, 
अकाममरणिज्जं ५ पुरिसविज्जा ६, उरव्मिज्जं ७, 
काविलियं ८, नभिपव्वज्ना €, दुमपचयं १०, वहुसुयपूया ११ 
हरिएुसिज्जं १२, चित्तस्षभूय १३, उसुयारिज्जं १५४, 
सभिक्ुग १५ समाहिठाणाई १६, पावसमणिज्जं १७, 
संजइज्जं १८ भियचारिया १९, अणाहुपन्वज्जा २० 
समुह पालिज्जं २१, रहनेभिज्जं २२, गोयमकेसिज्जं २३, 
समितीमो २४, जन्नतिज्ज २५, सामायारी २६, खलुकिज्जं २७, 
मोक्खमग्गगई २८, अप्पमाम २९, तवोमग्गो ३०, 
चरणविही ३१, पमायठाणद्रं ३२, कम्मपयड़ी ३३, 
लेसञ्क्यण ३४, अणगारमगो २३५, जी्ाजीवविमत्तो य ३६ । 
चमरस्स ण॒ अरसुरदस्स असुररण्णो समा सुहम्मा छत्तीरं 
ज यणाइ उङ्‌ उच्चक्तंणं होत्या ५ 
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समणस्स णं मगवमो महावीरस्स छत्तीसं अज्जाणं साहस्सीमो 
होत्था । 

चेततासोएसु णं मासेसु सइ छत्तीसंगुल्य सूरिए पोरिसीदायं 
निन्वत्त इ । 


सत्ततीसडइमो समवाओ 


कुथुस्स ण अरहमो सत्ततीसं गणा, सत्त तसं गणहरा होत्या । 
हैमवय-हेरण्णवयामो ण जीवामो सत्ततीसं जोयणसहस्सादं 
छच्च चउसत्तरे जोयणसए सोलस य एगणवोसदमाए जोयणस्स 
किचि विसेसूणाओ भयामेणं पण्णत्ता । 

सन्वासु ण॒ विजय-वेजयत-जयत-मपराजियासु रायहाणीसु 
पागारा सत्ततीस सत्ततीसं जोयणाई उङ्‌ उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
खुह्ियाए ण चविमाणपविभत्तीएु पडमे वर्गे सत्ततीसं उदहेसण- 
काला पण्णत्ता। 

कत्तिय-वहु ल-सत्तमीए ण ॒सूरिए सत्ततीसगुलिय पोरिसीखायं 
निन्वत्तइत्ता णं चारं चरई ) 


अद्तीसडमो समवाओ 


पासस्स णं अरहयो पुरिसादाणीयस्स टुती अज्जासाह- 
स्सीओ उवकोकिया अन्जियासंपया होत्या ! 

हेमबए-एरण्णवर्ईयाणं जौचाणं घणुपिह मटुतीसं जोयणसहस्साईं 
सत्त य चत्ताठे जोयण-सए दस ॒एगूणवीसष्भागे जोयणस्स 
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किचि विसेसृणा परिक्ेवेणं पण्णत्ता । 

भ्रत्यस्स ण पव्वथरण्णो वितिए कंडे जदट्रुतीसं जोयणसहस्साईं 
उड उच्चत्तेणं होत्या । 

खुह्याए णं विमाणपविमत्तीए वितिए वगगे अह्रतीसं उदस- 
णकाला पण्णत्ता । 


एगूणचत्तालीसडमो समवाओ 


नमिस्त णं अरहो एगूणचत्तालीसं माहोहियस्या होत्या । 
समयवेत्ते एगरुणचत्तालोसं कुलपव्वया पण्णत्ता तंजहा- 

तीसं वासहरा, पंच मंदरा, चत्तारि उघुकारा । 
दोच्च-चउत्य-पचम-चछ्र-सत्तमासु ण पंचसु पुढवीसु एगरुणचत्ता- 
लीसर निरयावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता 1 

नाणावर्रणिज्जस्स मोहुणिज्जस्स गोत्तत्स भाउयस्त एयासि णं 
चउण्टूं कम्मपगडोणं एगूणचत्तालीसं उत्तरपगड्ीभो पण्णत्ता । 


चत्तालीसडसमो समवाओ 


अरहमो णं अरिषुनेमिस्स चत्तालीसं अन्जियासाहस्सीभो 
होत्या 1 

मंदरद्रूलियाणं चत्तालोस-जोयणाड उद उनच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
स्तौ मरहा चत्तालौसं वणूदं उद्भ उच्चत्तेणं होत्या । 
भूयाणेदस्स णं नागकुमारस्स नागरघ्नो चत्तालीसं नवणावास- 
सय-सहस्सा पण्णत्ता । 
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खुद्धियाए णं विमाणपविमक्तीए तदए वगगे चत्तालीसं उदेसण- 
काला पण्णत्ता ! 

फप्गुणपुण्णिमासिणीए णं सूरिए चत्तालोसंगुलियं पोरिसीखायं. 
निन्वटूदत्ता णं चार चरद । 

एवं कत्तियाए चि पुण्णिसाए । 

महासुक्के कप्पे चत्तालीसं विमाणावास-सहस्सा पण्णत्ता । 


एगचत्तालीस समवाओ 


नमिस्स णं भरहमो एकचत्तालीसं अज्जियासहस्सीओ होत्या! 
चउसु पुठवीसु एक्कचत्तालीसं निरयावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता 
तंजहा- 

रय णप्पहाए पकप्पमाए तमाए तमतमाए । 

महालियाए ण॒ विमाणपविभत्तीए पठमे वग्गे एकचत्तालीसं, 
उदेसणकाला पण्णत्ता । 


बायालीसडइमो समवाओ 


समणे मगव महावीरे बायालीसं वासादं सामण्णपरियागं पाड-~ 
णित्ता सिद्धे-जाव-सन्वदुक्खप्पहीणे । 

जंबुदहीवस्स ण दीवस्त पुरच्छिमिल्लाओ चरमतामो गोथूमस्स 
णं आवासपन्वयस्स पच्चच्छिमिल्ले चरमते एस णं वायालीसं 
जोयणसहस्साईं अबाहातो अतर पण्णत्तं । 

एवं चदि पि दञोमासे संखे दयसीमे य । 


७८ 


र 


म्‌ 


समवाय ४२ सूत्र १० 


कालोए णं समुहे वायालीसं चंदा जोइंसु वा जोईंति चा, 
जोदस्संति दा, वायालीसं सूरिया पमासिसु वा, पभासिति वा, 
पमासिस्संति वा । 

संमुच्छिम-भुयपरिसप्पाणं उक्कोसेणं बायालीसं वाससहस्साइं 
ठिई पण्णत्ता 1 


-६ नामकम्मे वायालीसविहैपण्णत्ता तंजहा- 


१ (५ 


गदनामे जाइनामे सरीरनामे सरीरंगोवंगनामे 
सरीरवंधणनमि सरीरसघायणनामे संघयणनामे संठाणनामे 
वण्णनामे गंघनामे रसनमि फासनामि 

अगुरुलहुयनामे उवघायनामे पराघायनामे ञणुपुव्वीनामे 
उस्सासनामे आायवनामे उन्जोयनामे -विहुगगदनामे 
तसनामे यावरनामे सुह मनामे वायरनामे 

पज्जत्तनामे अपन्जत्तनामे साहारणस्तरीरनामे पत्तेयसरीरनामे 
यिरनामे भयिरनामे सुभनामे सचुभनामे 

सुमगनामे दुल्मगनाभे सुसरनामे दुस्सरनामे 

आएन्जनामे मणाएज्जनामे जसोकित्तिनामे अजसोकि्तिनामे 
निम्माणनामे त्ित्यकरनामे । 

लवणे णं समुहे बायालीसं नागसाहस्सीभो अव्भिंतरियं वेलं 
घारंति । 

महालियाए ण विमाणपविभत्तीएु वितिए वमे बायालीसं उटे- 
सणकाला पण्णत्ता । 

एगमेगाए गोसप्पिणीए पचम-छ्रीमो समाओ वाथालीस वास- 
सह॒त्साहं फाठेणं पण्णत्ता । 


एगमेगाए उस्सप्पणीए पटम-वीयामो समाम वायालीस वास- 
सह॒स्मा द काकेण पण्णत्ता । 


समवाय ४४ सूत्र ७ 
तेयालीसडइमो ससवाओ 


₹९ तेयालीसं कस्मविवागज्सयणा पण्णत्ता । 

२ पटम-चउत्थ-पचमासु तेयालोसर निरयावास-सय-सहस्सा 
'पण्णत्ता । 

३ जंवुहीवस्स णं दीवस्स पुरच्छिमिल्लाओ चरमंतामो गोयूभस्स 
णं आवासपन्वयस्स पुरच्छिमित्ले चरमंते एस णं तेयालीसं 
जोयणसहस्सादं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, 

४ एवं चउहिसि पि दगमगे संखे दयसीमे य । 

५ महालिए ण विमाणपविमत्तीए तए वरो तेयालीसं उहेसण- 
कालां पण्णत्ता । 


चोयालीसडमो समवाओ 


२ चोयालौसं अज्कयणा इसिमासिया दियलोगचुयामासिया 
पण्णत्ता । 

२ विमलस्स णं अरहमो णं चउञलीसं पुरिसजुगाहं अणुपि्ट 
सिद्धाईं-जाव-सम्वदुक्लप्पहीणाहं । 

३ धरणस्स णं नागिदस्स नागरण्णो चोयालीसं मवणावास-सय- 
सहस्सा पण्णत्ता । 

४ महालियाए ण विमाणपविमत्तीए चउत्थे वर्गे चोयालीसं 
उदेसणकाला पण्णत्ता ! 


ह 


१1) दष "ज 


समवाय ४्६सूत्र ३ 


पणयालीसडमो ससवाओ 


समयवेत्ते णं पणयालीसं जोयण-सय-सहस्साईं याम-विक्वं- 
भेणं पण्णत्ता । 

सीमतए णं नरए पणयालीसं जोयण-सय-सहस्सादं आयाम- 
विक्खं मेण पण्णत्ता । 

एवं उड्विमणि चि । 

ईसिपन्भारा णं पुढवी एवं चेव 1 

घम्मे णं अरहा पणयांलीसं घणुड उडु उच्चत्तेण होत्या । 
मदरस्स गं पव्वयस्स चउर्दिसि पि पणयालीसं २ जोयणसह्‌- 
ससाद अवाहाए अतरे पण्णत्ते ¦ 

नव्वेवि ण दिव ड्लेत्तिया नक्खत्ता पणयालीसर सुषुत्ते चदेण 
सद्धं सोग जोद्रसु वा, जोइति वा, जोदहस्संति वा । 

तिसनेव उत्तरा" पुणन्वसू रोहिणी विसाहा य । 

एए ख नक्खत्ता, पणयालमुहु त्तसंजोगा ।(९।। 


महालियाए ग॒ विमाणपविमत्तीए पंचमे वे पणयालीसं 
उरेस्णकाला पण्णत्ता । 


न 


छायालीसडमो समवाओ 


दिद्धिवायस्म ण दछायालोस्र माउयापया । 
यनिए ण लिवोपए दछायालीत्तं माउयपखरा पण्णत्ता 1 


पमरजणस्म ण वाउकुर्मारदस्त दयालोसं नवणावास-सय- 
सटेस्पा पण्णत्ता । सम० ५ 


समचाय ४६ सूत्र ८१ 


सत्तचत्तालीसडमो ससवाओ 


१ जया णं सूरिएु सर्व्वान्मितरमंडउलं उवसकमित्ता णं चार चरइ 
तया णं इह गयस्स मणूसस्स सत्त चत्तालीस जोयणसहस्सह 
दोहि य तेवट्ं हि जोयण-सर्एह एक्कवीसाए य ॒सदह्िमागेहि 
जोयणस्स सूरिए चक्खुफासं हव्वमागच्छंड । 

२ थेरे णं मग्गिभूईं सत्तचत्तालीस वासादहं अगारमज्छे वसित्ता 
मृडे मवित्ता जमारामो जणगारियं पव्वदए । 


अडयालीसडइमो समवाओ 


[> 


एगमेगस्स णं र्नो चाउरंतचक्कबद्धिस्स अड्यालीसं पटण- 

सहस्सा पण्णत्ता । 

२ धघम्मस्स णं अरहो मड्यालीस गणा, मडयालीस गणहरा 
होत्या 

३ सूरमंडले ण अडयालीसर एकस मागे जोयणस्स विक्भेणं 

पण्णत्ता । 


एगूणपन्नासडमो समवाओ 


[> 


सत्त सत्तमियाए णं भिक्चुपडिमाए राइ दिर्णहु छंचउद भिक्वा- 

सएणं महासूत्तं-जाव-जा रहिया सवद 1 

२ देवकुश्-उत्तरकुरुएयु ण मणुया एगणपन्चा राइदिर्णहि सपन्त 
जोज्वणा मवति 1 

३ तेददियाणं उक्कोसेणं एगूणपन्ना राई दिया ठिई पण्णत्ता । 


८२ समवाय ५१ सूत्र 


पण्णासडमो समवा 


१ मुणिसुन्वयस्स णं अरहो पण्णासं अन्नियासाहस्सीओ होत्या । 

२ अणंते णं अरहा पन्नासं धणं उडु' उच्चत्तेणं होत्या । 

३ पुरियुत्तमे णं वासुदेवे पच्चासं धणं उडु उच्चत्तेणं होत्या । 

४ सब्वेवि णं दीहवेयड़ा मूढे पन्नासं २ जोयणाणि विक्ंभेणं 
पण्णत्तें । 

५ लंतए कष्पे पनास विमाणावाससहस्सा पण्णत्ता । 

६ सव्वाओ ण तिमिस्सगुहा-खडगप्पवायगुहाभो पन्नासं २ जोयणाइं 
आयामेणं पण्णत्ता । 

७ सण्वेवि णं कंचणगपन्वया सिहरतले पन्नासं २ जोयणादरं 
विक्खंभेण पण्णत्ते 1 


एगपण्णाइसमो समवाओ 


>, 


नवण्हूं वं भचेराण एकावन्नं उदेसणकाला पण्णत्ता । 

२ चमरस्स णं अर्सुरिदस्स असुररल्नो समा सुधम्मा एकावल्-खंभ- 
सय-सनिविद्रूा पण्णत्ता । 

३ एवं चेव वलिस्स वि । 

४ सुप्पभे ण बलदेवे एकावन्न वास-सय-सहस्सादं परमाउ पालदत्ता 
सिद्धे-जाव-सन्वदुक्वप्पहौणे । 

१ दसणावरण-नामाण दोण्ठु कम्माणं एकावन्नं उत्तरकम्म- 

पगड़ी पण्णत्तए । 


समवाय ५२ सूत्र ५ ८३ 


बावन्नडइसो समवा 


₹ मोहणिज्जस्स ण फम्मस्स वावन्नं नामघेज्ना पण्णत्ता तजहा- 
कोह कोवे रोसे दोसे भखमा सजलणे कलहे चडिक्फे भेडणे 
विवाए । १० 
माणे मदे दप्पे यमे अत्तुककोसे गव्वे परपरिवाए अक्कोसे 
अववकोसे [परिमवे] उश्षए ।२० 
उन्नाभ माया उचहौ नियड़ी वलए महभ भूमे कक्के कुरुए 
दंभे ।३० 
चूडे जिम्हे किष्विसे अणायरणया गहणया बचणया पलिकु- 
चणया सातिजोगे लोभे उच्छा ।४० 
मुच्छा कखा गेही तिष्ठा भिज्जा अभिज्जा कामासा मोगासा 
जीवियासा मरणासा \५० नदी रागे !५२। 

२ गोथूमम्स ण आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिल्लामो चरमताभो 
वलयामुहर्स महएपयालस्स पच्चच्छिमिल्ले चरते एस णं 
वावन्न जोयणसहस्साहं अवाहाउ अंतरे पण्णत्ते । 

३ एवं दगमभासस्स॒केउगस्स, संलस्स जूयगस्स, दगसीमस्स 
ईसरस्स । 

४ नाणावरणिन्जस्स, नामस्स, अतरायस्स एतेसि ण तिण्॒ कम्म- 
पगड़ीण वावन्नं उत्तरपयडीमो पण्णत्ता । 

५ सोहम्म-सणंक्मार-मर्गहदेसु तिसु कप्पेसु वावन्नं विमाणावास- 
सयसहस्सा पण्णत्ता । 


र्ट 


१ 


र 


समवाय ५४सूत्र ४ 


तेवन्नडमो समवाओ 


देवकुर-उत्तरकुर्याओ ण जीवाओ तेवन्नं २ जोयणसहस्सादं 
साइरेगादं मायामेणं पण्णत्ताओ । 

महाहिसवत-रुप्पीण  वासहरपव्वयाणं जीवामो तेवन्नं 
जोयणसहस्सादईं नव य एगतीसे जोयण-सए छच्च एगरुणवीसई- 
माए जोयणस्स आयामेणं पण्णत्ताभो । 

समणस्स ण सगवभो महावीरस्स तेवन्नं अणगारा संवच्छर- 
परियाया पंचसु अणुत्तरेसु नहइमहालएस्‌ सहाधिमाणेसु 
देवत्त एए उववस्रा । 

संमुच्िम-उरपरिसप्पाण उदकोसेण तेवन्नं वाससहस्ता टि 
पण्णत्ता । 


चउवन्नडइमो समवाओ 


मरहैरबएसु णं वासेसु एगमेगाए उस्सपिपिणीए ओसप्पिणीए 
चउवन्न २ उत्तमपुरिसा उप्पज्जिसु दा, उष्पज्जति वा, 
उप्पजिस्सति वा, तजहा- 

चउवीस तित्यकरा, बारस चक्कवद्री, नव बलदेवा, नव वासुदेवा । 
अरहा ण अदह्नेमी चउवन्नं राइदियादं छंउमत्यपरियाय 
पाउणित्ता जिणे जाए केवली सन्वन्न सव्वमावदरिसी । 
समभे भगव महावीरे एगःदवसेण एगनिसिज्जाए 'चउप्पन्ना 
वागरणाई वागरित्था । 

अणंतस्सं णं अरहो चडउपन्तं गणहूरा होत्था । 


१ 


समवाय ५६ सूत्र २ तभ 


पणवन्नइमो समवाओ 


मलि्लिस्त णं अरहूभो पणवन्न-वास-सहस्साईं परमाउ पालइत्ता 
सिद्धे-नाव-सव्वदुक्खप्पहीणे । 

मेदरस्स णं पव्वयस्स पच्चच्छिमिल्लामो चरमंताओ विजय- 
दारस्स पस्चच्छिमित्ले चरमते एस ण पणपञ्न-जोयण- 
सहस्साईं अबवाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते । 

एवं चररि सपि वेजयत-जयंत-अपराजियं ति । 

समणे मगवं महावीरे अंत्तिमराशयंसि पणपच्च अनज्छयणाह 
कल्लाणफलविवागाईइ पगपन्न' अज्सयणाईइ पावफल्विवागादहं 
तागरित्ता सिद्धे-जाव-सन्वडुकखप्पहीणे । 

पटम-विदइयासु दोसु पुढवीसु पणपन्न निरयावास-सय-सहस्सा 
पण्णत्ता । 

दसणावरगिज्ज-नामाउयाणं तिण्हु कम्मपगडीणं पणपन्न' उत्तर- 
पगडीमो पण्णत्ताभो । 


छप्पन्न इमो समवाओ 


जवुहीवे णं दौवे चप्पन्न नक्खत्ता चदेण सरद्ध जोग जोहसु 
वा, जोइति वा, जोइस्सति वा । 


२ विमलस्स णं अरहमो छप्पञ्च गणा, छप्पल्न गणहरा होत्या । 


८६ 


समवाय ५८ सूत्र ६ 


सत्तावन्नडइमो समवाओ 


१ तिष््‌ गणिपिडगाणं आयारचूलियावज्जाण सत्तावल्न अञ्क्षयणा 


पण्णत्ता तंजहा-यारे, सूयगड, ठाणे । 

गोधूभस्स णं आवासपन्वयस्स पुरच्छिमिल्लाओ चरमंताो 
वलयामुहस्स सहापायालस्स बहु मज्क्षदेसमाए एसण सत्तावघ्न 
जोयण-सहस्सादं यवाहाए अंतरे पण्णत्ते । 

एवं दगमासस्स केउयस्स य, सखस्स जुयस्स य, दयसीमस्स 
ईसरस्स य । 

मलि्लिस्स णं अरह॒भ सत्तावन्न' मणपञ्जवनाणिसया होत्या । 
महाहिमवंत-रुप्पीण वासहरपव्वयाण जीवाणं घणुपिदुः सत्ता- 
वन्न २ जोयण-सहस्साई दो्ि य तेणउए जोयण-स्ए दसय 
एगूणवीसदइ माए जोयणस्त परिक्ेवेण पण्णत्ता । 


अदावन्नडमो समवाओ 


पठम-दोच्च-पचमाचु तिसु पुढवीसु अद्रावन्न' निरयावास-सय- 
सहस्सा पण्णत्ता । 

नाणावरणिज्जस्स वेयणिय-माउय-नाम-अतरादयस्स एएसि 
णं पचण्टुं कम्मपगड़ीण मदटरूावन्न' उत्तरपगड़ीमो पण्णत्ता । 
गोथुभस्स णं गावासपन्वयस्स पच्चच्छिमिल्लामो चरमंताभो 
वबलयामुहस्स महापायालस्स वहुमन्ददेसभाए एस ण अद्ावन्न 
जोयण-सहस्साइ अवाषह्ाए अंतरे पण्णत्ते 


४-६ एवं चरर्दिस पि नेयव्वं 1 
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एगृणसद्िडमो ससवाओ 


चंदस्स ण संवच्छरस्स एगमेगे उऊ एगरूणसर्ह् राइ दियाईं 
राई दियग्गेणं पण्णत्ता । 

संमवे णं अरहा एशणर्साह् पुन्व-सय-सहस्सादं मागारमज्कते 
उसित्ता मुड-जाव-पन्वदए । 

मटिलस्त णं अरहो एगरूणसर्ह मोहिनाणि-सया होत्था । 


सद्धिडमो समवाओ 


एगमेगे णं मडल सुरिए सद्िए सद्विए मुहुर्ताहि संघादए । 
लबणस्स ण समुहस्स साह नागसाहस्सीमो ऊगगो दयं धारति । 
विमले ण अरहा सह घणूडं उड्‌' उच्चत्तेणं होत्था । 

बलिस्स णं वदहरोर्याणदस्स सहि सामाणिय-साहस्सीमो 
पण्णत्ता । 

बंभस्स णं देविदस्स देवरघ्नो सरह सामाणिय-साहस्सीमो 
पण्णत्ता । 

सोहम्मीसाणेसु दोयु॒कप्पेसु सरह विमाणावास-सय-सहस्सा 
पण्णत्ता । 


इगसद्धिडमो समवा 


पंचसंवच्छरियस्स णं युगस्स रिउमासेणं मिज्जमाणस्स इगर्साहु 
उऊमासा पण्णत्ता । 


छल 


“ 


समवाय ६२ सूत्र ४ 


मदरस्स ण पव्वयस्स पठमे कड एगसट्ि-नोयण-सहस्सादं उड्‌ 
उच्चत्तेण पण्णत्ते । 

चंदमडलेणं एगसद्-विमाग-विभाईइए समंसे पण्णत्ता । 

एव सुरस्सवि । 


वावह्िडमो समवाओ 


पचसंबच्छरिए ण जुगे वासद्वि' पु्निमाओो, वासि जमावसाभो 
पण्णत्ताभो । 

वासुपुज्जस्स णं मरहभो वारसि गणा, वास गणहरा होत्था । 
सुककपक्लस्स णं चदे वासि मागे दिवसे दिवसे परिवङ्द, ते 
चेव वहु लपक्खे दिवसे दिवसे परिहायइ । 

सोहम्मीसणेसु कप्पेसु पदमे पत्थडे पठमावलियाए एगमेगाए 
दिसाए बास विमाणा पण्णत्ता । 

सन्वे वेमाणियाण बासद्भि विमाणपत्थडा पत्यड्गगेणं पण्णत्ता । 


तेसड्डमो समवाओ 


उसभ णं अरहा कोसलिए तेस पुन्व-सय-सहस्साइ महाराय- 
मज्के चसित्ता मुंड-जनाव-पन्वइप । 


२ हरिवास-रम्मयवासेसु मणुस्सा तेवह्विएहि राइदिर्ण्हि संपत्त- 


जोन्वणा भवति । 


३ निसढे ण पव्वए तेह सूरोदया पण्णत्तए 
४ एवं नीलवते वि । 


[= 


समवाय ६६ सूच १ ८९ 


चउसद्धिडमो समवा 


अद्ुद्ुमिया णं भिक्खुपडिमा चउसष्ीए राईंदिर्एहि दोहि य 
अटासीएहि भिवखा-सर्फाहि जहासुत्तं-जाव-भवइ । 

चसद असुरकुमारावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता ! 

चमरस्स णं रस्नो चउर्साद् सामएणय-साहस्सीमो पण्णत्ताओो । 
सनव्वेवि णं दधिमुहा पव्वया पल्ला-संठाण-सठिया सन्वत्य समा 
चिक्ठभुस्सेहेणं चउर्साहि जोयण-सहस्साइ पण्णत्ता । 
सोहम्मीसाणेसु वमलोए य तिसु कप्पेसुं चउर्सट विमाणावास- 
सय-सहस्सा पण्णत्ता । 

सव्वस्स विय ण र्नो चाउरन्त-चककवट्टिस्स चडउसद्भि-लद्रीए 
मह्ग्चे मुत्त-मणिहारे पण्णत्ता । 


पणसदिठ्डमो समवाओ 


जंबुहौवे णं दीवे पणस सुरमंडला पण्णत्ता । 
येरे णं मोरियपृत्तं पणसट्टि-वासादइं जगारसज्ज्ञे वसित्ता संडे 
मवित्ता अगारामो अणगारियं पन्वदए । 


सोहम्मर्वाडसयस्स णं विमाणस्स एगमेगाए बाहाए पणसहटि- 
पणस भोमा पण्णत्ता । 


छावदिठ्डमो समवाओ 


दाहिणड़-माणुस्स-छेत्ताणं छाव चंदा पमासिसु वा ३, 


९० 
य्‌ 


३ 
र 
भ्र 
६ 


६९ 


च 


समवाय ६८ सूत्र २ 


च्रा्बह्ि सुरिया ताचसुचा २1 

उत्तरड-माणुस्स-चेत्ताण छार्वाहि चदा पभर्गसिसु चा ३, 
छार्वट सरिया तक्सु वा ३। 

सेज्जसस्स ण अरहभो छार्वह्ि गणहूरा होत्या । 
अआभिणिबोहियनाणस्स णं उक्कोसेणं छावर सागरोवमाईं 
ठिरई पण्णत्ता । 


सत्तसटिठडमो समवाओ 


पंचसवच्छरियस्स णं युगस्स॒नक्वत्तमासेण मिज्जमाणस्स 
सत्तसहू नक्त्तमासा पण्णत्ता । 

हेमवयए-रच्रवयाभो णं वाहाभो सर््ताहु सर्ति जोयण-सयाइं 
पणपन्नाद्‌ तिण्णि य भागा जोयणस्स आयामेणं पण्णत्ता 1 
मंदरस्स ण॒ पव्वयस्स पुरच्छिमिल्लाजो चरमंतामो गोयम 
दीवस्त पुरच्छिमिल्ले चरमंते एस ण सत्तसह जोयण-सहस्साइ 
अवाहाए्‌ अतरे पण्णत्ते ! 

सर्व्वेसि पि ण नक्खत्ताणं सीमाविक्ंभेणं सर्ता भागं मइए 
समंसे पण्णत्ते । 


अड़सदिठडमो समवाओ 


घायइसडे ण दीवे अड़सर््ट चक्कवट्िविजया, अडसर्ह राय- 
हाणीओ पण्णत्तामो । 


उक्कोसपए्‌ अड़सरट अर्हता समु्पन्जिसु वा ३1 


३ 
1 


भरू 


[1 


१, 


समवाय ७० सूत्र ९१ 


एव चकंक्वटी बलदेवा वासुदेवा । 

पुक्ठरवरदीवडं णं अडरसाह्ि विजया, एवं चेव बलदेवा 
दासुदेवा । 

विमलस्व णं अरहुमो अडर्सह् समण-साहस्सीमो उक्कोसिया- 
समणसंपया होत्या । 


एगूणसत्तरिडमो समवाओ 


समयचखित्ते ण मदरवज्जा एगरुणसर्पर वासा वासधरपल्वया 
पण्णत्ता तजहा- 

पणतीसर वासा, तीस वासहरा, चत्तारि उसुयारा । 

मंदरस्स पव्वयस्स पच्चच्छिमित्लाभओ चरमंताभो गोयमही- 
वस्स पन्चच््छिमित्ले चरमते एस ण एगरणसर््तार जोयण-सह्‌ 
स्सादं मबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 

मोहणिज्जवज्जाणं सत्तण्टुं कम्मपगडीणं एगुणसर््तार उत्तर- 
पगडीञो पण्णत्ता ! 


सत्तरिडमो ससवाओ 


समणे भगव महावीरे वासाण सवीसडराए मासे वदक्कते 
सत्तरिर्एाहि राइ दिर्एहि सेर्साहि वासावास पज्जोसवेडइ । 

पासे ण अरहा पुरिसादाणीएु सर््तार वासादं वहुपदिपुच्नादंः 
सामन्नपरियाग पाउणित्ता सिद्धे-जाव-सन्वदुक्खप्पहीणे 1 
वासुपुज्जे ण अरहा सत्तरि धणूड उड उच्चत्तेण होत्या । 


९२ 


ट 


च 


ध, 


© 


समवाय ७२ सूत्र ४ 


मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स सत्तरि सागरोवमकोडाकोड़ोभो 
अवाहूुणिया कम्मह्वई कभ्मनिसेगे पप्णत्ता । 

माहिदस्स णं देविदस्स देवरस्ो सत्तरि सामाणिय-साहस्सीमो 
पण्णत्ताओ । 


एगसत्तरिडमो समवाओ 


चउत्थस्स ण चदसंवच्छरस् हमंताण एक्कसत्तरीए राइदिएहि 
नीडइक्कर्तेहि सव्वबाहिराभो मडलाओ सुरिए आरि करेड । 
वी रियप्पवायस्स ण पुव्वस्स एक्कसर््तार पाहुडा पण्णत्ता । 
अजिते णं अरहा एक्कसर्तार पुव्व-सय-सहस्साईं अगारमनज्छे 
वसित्ता मुंडे मवित्ता-जाव-पन्वइएत्ति । 

एव सगरो वि राया चाउरत-चक्कवट्ु एक्कसर्तार पुव्व-सय- 
सहस्साद अगारमज््रे वसित्ता मृडे-जाव-पव्बदइएत्ति । 


बावत्तरिडमो समवाओ 


वावर्तार सुवघ्नकुमारावास-सथ-सहस्सा पण्णत्ता । 

लवणस्स समुदुस्स बावर्तार नागसाहस्सीमो चाहिरिय वेलं 
घारति \ 

समणे भगव महावीरे वावर्तपर वासां सव्वाउय पालदत्ता सिद्धे 
-जाच-सब्वदुक्खप्पटीणे । 

येरे ण अयलमाया वावर्तारि वासाइ सव्वाडय पालइत्ता सिद्धे- 
जाव-सन्बदुक्वप्पहीणे । 


भ्‌ 
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समवाय ७२ सूत्र ७ ६३ 


अ्मितरपुक्खरद्धे णं बावर्तार चंदा प्मसिसुवा ३, वावर्तरि 
सुरिया ताव्चुवा३ । 

एगमेगस्स णं र्नो चाउरंत-चक्कवद्विस्स बावत्तरि पुरवरसाहु- 
स्सौमो पण्णत्ताओ । 

वावत्तरि कलाभो पण्णत्ता तजहा- 

लेहं १, गणिय २, स्व ३ नटं ४, गीथ ५, वादय ६, 
सरगयं ७, पुक्खरगयं ८, समताल, €, जयं १०, जणवाय ११, 
पोक्खच्चं १२, अद्वय १३, दगमष्टिय १४, अन्नविहीं १४५; 
पाणविही १६, वत्यविहीं १७, सयणविही १८, अज्जं १६, 
पहेलिय २०, मागहिय २१; गाह २२; सिलोगं २३; 


गधि २४, मधुसिच्यं २५, आभरणविहीं २६ 
तरुणीपडिकम्पं २७, इत्यीलस्खणं २८, पुरिसलक्खण २६ 
हयलक्खण २०, गयलस्खणं ३१; गोणल्क्छणं ३२, 


कुककरडलक्डण २३३५, सिढयलस्खणं २३४, चक्कलकष्वण ३५ 
छत्तलक्खणं ३६,  दडलस्खण २७, असिलक्छण ३८, 
मणिलक्लण ३६, कागणिलक्खग ४०, चम्मकक्छण ४१, 
चंदलक्खणं ४२, सुरचरिय ४३, राहु चरिय ४४, गहूचरिथं ४५, 
सोमागकर ४६, दोभागकरं ४७, विज्जागयं ४८, मतगय ४९, 
रहस्सगय ५०, सभास ५१, चारं ५२, पडिचार ५३, वृहू ५४, 
पडिवरह्‌ ५५, खवावारमाण ५६, नगरमाण ५७, वत्युमाण ५०८, 
खंधावारनिवेसं ५६, वलत्थयुनिवेस ६०, नगरनिवेसं ६१, 
ईसत्थ ६२, छरुप्पवाय ६३, आससिक्ख ६४, हत्थिसिक्ख ६५, 
घणुन्वेय ६६; हिरण्णपाग सुवन्नपाग मणिपाग घातुपाग ६७, 
वाहुजुद्ध दडजुदढ मृद्धिजुदढ अद्जुद्धं जुद निचुद्ध जुदा जुद्ध ६०८, 
सुत्तखेड नालियाखेड वटदूखेड धम्मखेड चम्मखेड ६९, 


समवाय ७४ सूत्र ४ 


पत्तदछेज्जं कडगच्छैज्जं ७०, सजीवं निन्जीवं ७१, सउणस्यं 
७२ । 

संमूच्छिम-खहयर-पचिदिय-तिरिक्छ-जोणियाणं उक्कोसेण 
बावत्तरि वास-सहस्साद ठिई पण्णत्ता । 


तेवत्तरिडमो समवाओ 


हरिवास-रम्मयवासयामो णं जीवाभो तेवत्तरि २ जोयण- 
सहस्साईं नव य एगुत्तरे जोयण-सए सत्तरस य एगूणवौसदइभागे 
जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणं वण्णत्ता । 

विजए णं बलदेवे तेवत्तारि बास-सय-सहस्साईइ सम्बाउय पालइत्ता 
सिद्धे-नाव-सव्वदुक्खप्पहीणे \ 


चोवत्तरिडमो समवाओ 


थेरे णं अग्गिमूर्ई गणहरे चोकर्तार वासाईइं सन्वाउय पालदइत्ता 
सिद्धे-जाव-सन्वदुक्खप्यहीणे 1 

निसहामो णं वासहर-पन्वयामो तिमिच्छमो णं दहामो सीतो- 
या-महानदीमौ चोवरत्तार जोयण-सयाईइ साहियाइ उत्तराहिमुही 
पवहित्ता वद्वरामयाए लिव्भियाए चउजोयणायासाए पन्नास- 
जोयण-विक्लं माए वइरतले कंडे महया घडमुहपवत्तिएण मुत्ता- 
वलिहारसंट्एिण पवाएण महया-महया सदेणं पवड्इ । 

एवं सीतावि दक्खिणाहिमुही भाणियव्वा । 

चरउत्यवज्जायु यु पुढवीसु चोवर्तार नरयावास-सय-सहस्सा 
पण्णत्ता । 


समवाय ७७ सूत्र ४ ६५ 


पण्णहत्तरिडमो समवाओ 


२ सुविहिस्स णं पुप्फदंतस्स अरहो पल्वहत्तरि जिणसया होत्या 1 

२ सीतले णं अरहा पष्नहृ्तरि पुव्व-सहस्सादं अगारवासमज्छे 
वसित्ता मंडे-जाव-पल्वइए । 

३ सती णं अरहा प्चत्तरि-वास-सहस्सादं अगारवासमज्जते वसित्ता 
मृड-जाव-पव्वइए । 


छावत्तरिडमो समवाओ 


२ चावर्तरि विज्जुकूमारावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता । 
२ एवं-दीव-दिसा-उदहीणं विज्युकुमारिद-यणियमग्गीणं छण्ट्ुपि 
जुगख्याणं छावत्त रि सय-सहस्साहं । 


सत्तहत्तरिडमो समवाओ 


१ भरहे राया चाउरत-चक्कवदटरौ सत्तहर्तार पुव्व-सय-सहस्सादं 
कुमारवासंमज्से उसित्ता महारायाभिसेय सपन्ते । 

२ अंगवसायो ण सत्तहत्तरि रायाणो मुडे-जाव-पन्वइया । 

३ गहुतोय-तुकियाणं देवाण सत्तहर्तार देव-सहस्स-परिवारा 
पण्णत्ता । 

४ एगमेगे ण मृहुत्तं सत्तह॒र्तार लवे लवग्गेण पण्णत्ते । 


> 
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समवाय ७६ सूत्र ४ 


अदहत्तरिडमो समवाओ 


सक्कस्स णं देविदस्स देवरस्नो वेसमणे महाराणा अट्ृहत्तरीए 
सुवच्चकुमार-दीव-कुमारा-वास-सय-सहस्स्राण आहेच 
पोरेवच्चं सामित्तं भट्वितं महारायत्तं आणा-ईसर-सेणावच्चं 
कारेमाणे पालेमाणे विहुरदइ \ 

थेरे णं जकपिए जटुहर्तारि वासां सव्वाउयं पालदत्ता सिद्धे- 
जान-सव्वदुक्खप्पहीणे । 

उत्तरायणनियह ण सुरिए पठमाभो मडउलाओ एगूणचत्तालीस- 
इमे मडके अद्ुहूर्पर एगसद्िभाए दिचसवेत्तस्त निवड त्ता 
रयणिदेत्तस्स अभिनिबुड् तता ण चार चर, 

एवं दविखणायणनियटूंदि । 


एगूणासिडसो समवाय 


वलयामुहस्स ण पायालस्स हिद्िलागो चरमंताओ इमीसे णं 
रयणप्पहाए्‌ पुटढवीए हद्िल्ले चरमते एस ण एगूणासि जोयण- 
सहस्साइ अवाहाए यतरे पण्णत्ते, 

एवं केउस्सवि, जूयस्सचि, ईसरस्सवि । 

छौ ए पुढवीए वहु मज्कषदे्भायाभो चदुस्स घणोदहिस्स हैष्टिल्ले 
चरमते एस ण एगरूणास्ौति जोयण-सहस्साई अवाहाए अतरे 
पण्णत्ते \ 

जवुरीवस्त ण दीवत्स वारस्स य॒ वारस्त य एस ण एगरुणा- 
सीडइ जोयण-सहस्सादं साइरेगाईइ अबाहाए अतरे पण्णत्ते । 
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समवाय ८२ सूत्र १ ९७ 


असोडमो समवाओ 


सज्जसे णं भरहा असीडं धणृहं उड्‌ उच्चतेणं होत्या । 
तिविहु णं वासुदेवे असीहं घणूडं उड़ उच्चत्तेण होत्था । 
अये णं बलदेवे असीडइ धण्‌दइ उड़ उच्चत्तेणं होत्था । 
तिविदट्रुं ण वायुदेवे असीइ-वास-सय-सहस्साईं महाराया होत्था। 
आउवबहुले णं 53 जसीइ -जोयण-सहस्सादं वाहल्लेणं पण्णत्ता 1 
ईसाणस्स देविदस्स देवरस्नो असीर्ई सामाणिय-साहस्सीमो 
पण्णत्तामो । 

जंबुहीवे णं दीवे असीउत्तर जोयण-सथं ओगाहेत्ता भरिए 
उत्त रकटुोवगए पढमं उदयं करे । 


एक्कासीडमो समवाओ 


नव~नवमिया ण मिक्खुपड़मा एवकासीईइ राददिर्णहि चउहिय 
पचुत्तरेहि भिक्खासर्ताहि अहासुत्तं-जाव-आराहिया । 

षुशुस्स णं अरहुओ एक्कासीति मणपज्जवनाणि-सया होत्या । 
विवाहपच्त्तीए एकासीति महाचुम्म-सया पण्णत्ता । 


बासौडमो ससवाओ 


जंबुहीवे दीवे बासीय मंडलसय ज सुरिए दुक्युत्तो सकमित्ता 
ण चार चरइ, तंजहा- 
निक्खममाणे य, पविसमाणे य 1 
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समवाय ठ सूत्र २ 


समणे भगवं सहावीरे बासीए राइंदिर्णह वीदक्कर्तिहि गब्भामो 
गढ्भं साहरिए । 

महाहिमवयस्स ण वासहर-पञ्चयस्स उवरिल्लामो चरमंतामो 
सोगंधियस्स कंडस्स हेटिल्ले चरमंते एस णं वासीडं जोयण- 
सयाद्रं अबाहाए मंतरे पण्णत्ते । 

एवं रप्पिस्सवि । 


तेजासीडमो समवाओ 


समणे भगवं महावीरे वासीड-राइ दिर्एहि बीदक्कतेहि तेयासीदमे 
राद दिए वहूमाणे गन्मामो गन्मं साहरिए । 

सीयलस्स ण अरहो तेसीई गणा, तेसीई गणहरां होत्था । 
येरे णं मंडिययुत्ते तेसीदं वासां सब्वाउयं पालदत्ता सिद्धे- 
जाव-सव्वदुक्लप्पहीणे ! 

उसमे णं अरहा कोसलिए तेसौहं पुन्व-सय-सहस्सादं मगारमन्ते 
वसित्ता मुंडे-जाव-पव्वइएु । 

भरहे णं राया चाउरतचक्कवटरौ तेसीडद पुन्वसयसहस्तादइ 
अगारमज्छे वसित्ता जिणे जाए केवलौ सव्वच्न. सन्वमावे- 
दरिसी । 


५ चउरासीडमो समवाओ 


५ निरयावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता 1 
उसमे ण\ अरहा कोसलिए चउरासीद्ं पुव्व-सय-तहस्सा 


१ 0 
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समवाय ८४ सूत्र १४ ९९ 


सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे-नाव-सन्वडुक्छप्पहीणे, 

एवं मरहो, बाहुबली, नमी, सुंदरी ! 

सिज्जंसे णं मरहा चउरासीडइ वास-सय-सहस्सादं सव्वाउयं 
पालइत्ता सिद्धे-जाव-सन्वदुक्खप्पहीणे । 

तिविद्रु णं वासुदेवे चउरासीडुं वास-सय-सहस्साहं सव्वाउयं 
पालइत्ता अप्पइदुाणे नरए नेरइयत्ताए उववन्नो । 

सवंकस्स णं देविदस्स देवरन्नो चउरासोई सामाणिय-साहस्सतीओ 
पण्णत्तामो । 

सन्वेवि गं बाहिरया समंदरा चउरासीडहं चउरासीहं जोयण- 
सहस्सादं उडु उच्चत्तेण पण्णत्ता । 

सव्वेवि णं अजंणगयन्वया चउरासीह चडउरासीडइ जोयण- 
सहस्सादं उड उच्चत्तेण पञ्चत्ता । 

हरिवास-रम्मयवासियाणं जीवाणं घणुपिद्रा चउरासीं जोयण- 
सहस्सादं सोलस जोयणादइ चत्तारि य भागा जोयणस्स परि- 
क्लेवेणं पण्णत्ता । 

पंकवहूलस्स णं कंडस्स उवरिल्लाओो चरमताओ हिद्टिल्ले 
चरमंते एस णं चोरासौड जोयणसय-सहस्सादं अवाहाए अंतरे 
पण्णत्तं । 

विवाहपन्नत्तौए णं भगवतीए चउरासीद पय-सहस्सा पदग्गेण 
पण्णत्ता । 

चोरासीडइ नागकुमारावास-सय-सहस्सा पण्णत्ता । 


१२ चोरासीडइ पद्रग-सहस्साइ पण्णत्ताई 1 
२३ चोरासीदहं जोणिप्पमुह -सय-सहस्सा पण्णत्ता । 
४ पुव्वाइयाणं सीसपहेलियापज्जवसाणाण सद्राण-दमणंतराणं 


चोरासीए गुणकारे पण्णत्ते । 
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समवाय ८६ सूत्र र 


उसमभस्स ण अरहभ कोसलियस्स चउरासीडइ गणा, चउरासीद 
गणहुरा होत्था । 

उसमस्स णं मरहम कोसलियस्स उसभसेण-पामोक्लामो 
चउरासी इ समण-साहस्सीमो होत्था । 

सन्वेवि चउरासीइ विमाणावास-सय-सहस्सा सत्ताणउदं च 
स्सा तेवीसं च विमाणा मवतीत्ति मक्लायं 1 


पंचासोडपो समवा 


आयारस्स णं मगवओ सच्रूलियागस्त पचासीद उषेसणकाला 
पण्णत्ता । 

धायइसडस्स णं मदरा पंचासीइ जोयण-सहस्साइ सब्वग्गेण 
पण्णत्ता ! 

र्यए ण मडक्ियपन्वए पचासीडइ जोयण-सहस्साद सव्वग्गेणं 
पण्णत्ते । 

नदणवणस्स ण हिदिल्लामो चरमंताओ सोगधियस्स कडस्स 
हेद्िस्ले चरमंते एस णं पचसौडइ जोयण-सहस्साईं अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । 


छलसौडमो समवाओ 
सुविहिम्स ण पुप्फदतस्स अरहुमो छलसीडइ गणा, छलसीद 
गणहुरा होत्भा । 
सुपासस्स ण सरह्‌ओ द्यलसीई वाह-सया होत्या । 


समवाय ८७ सूत्र ७ १०९१ 


३ दोच्चाए णं पुढवीए बहुमज्क्देसमागामो दोच्चस्स घणोदहिस्स 
हैष्विल्ले चरमते एस णं छंलसीद जोयण-सहस्सादं अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । 


सत्तासीडमो समवाओ 


१ मंदरस्स णं पञ्चयस्स पुरच्छमल्लाओ चरमताञ गोथुमस्स 
आवासपन्वयस्स पच्च.च्छ,मल्े चरमते एस ण सत्तासीदं 
जोयण-सहस्साइं अवाहाए अतरे पण्णत्ते । 

२ मदरस्स णं पन्नयसस दक्खिःणन्लाओ चरमंताओ दगमासस्स 
आवासपव्वयस्स उत्तरिल्ठे चरमते एस णं सत्तासीई जोयण- 
सहस्सादं अबाहाए अतरे पण्णत्ते । 

२ एव मंदरस्स पच्चच्छिमित्लाओ चरमताओ सखस्स आवास- 
पव्वयस्स पुरराच्छुसिल्ले चरमते, एस ण सत्तासीर्ई जोयण- 
सहस्साइ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते 

४ एव चेव मदरस्स उत्तरिल्लाभो चरमतामो दगसीमस्स भावा- 
सपन्वयस्स दाह्िणित्ले चरमते एस ण॒ सत्तासीर्ईद जोयण- 
सहस्साइ अवाहाए अतरे पण्णत्तं । 

भ छण्टु कस्मपगडःणं आईइम-उवरिल्लवज्जाण सत्तासीई उत्तर- 
पगड़ीओ पण्णत्तागो । 

६ महाहिमवतक्ूडस्स ण उचरिमतामो सोगधियस्स कंडस्स हिल 
चरमते एस ण सत्तासीड जोयणसयादं अचाहाए अतरे पण्णत्ते 

७ एवं रुप्पिकूडस्सवि । 
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समवाय ८९ सूत्र १ 


अदासीडमो समवाओ 


एगमेगस्स ण चंदिम-सुरियस्त अद्रूसीद मटूासीद महर्गहा 
परिवारो पण्णत्तो 1 

दिद्टिवायस्स णं अहासी§ युक्तां पण्णत्तादं, तजहा-उज्जुमुयं 
परिणया-परिणयं 

एव अहूासीड युत्ताणि साणियन्वाणि-जहा नदिषए । 

मंदरस्स ण पच्चयस्स पुरच्छिमित्लाभो चरमताजो गोयुभस्स 
आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिल्ले चरमते एस णं अद्रुासीईं जोयण- 
सहस्सादं अवाहाए अतरे पण्णत्ते, 

एवं चडसुवि दिसासु नेयव्वं । 

बाहिरा उत्तराम ण कटराभो सुरिए पढमं छम्मास भयमाणे 
चोयालीसदमे मडलगते अद्रासीति इगसद्भिमागे मृहत्तस्स 
दिवसचेत्तस्स निबुड़ ता रयणिखेत्तस्स भमिनिबुडं त्ता सुरिए 
चा? चरः 

दकिखिणकट्ुमो णं सुरिए दोच्द छम्मासं अयमाणे चोयालीस- 
तिमे मंडलगते मह्रासीई इगसट्टिमागे मुह ततस्स रयणिलेत्तस्स 
निवड ता दिवसखेत्तस्स अभिनिबुडत्ता ण सुरिएु चारं चरइ । 


एगूणणउडडमो समवाओ 


उसभे ण मरहा कोसलिए इमीसे ओसप्पिणीए ततियाए सुसम- 
दुसमाए सभाए पच्छिम भागे एगुणणउएु अद्धमासेहि सेह 
कालगए-जाव-सन्वदु बखप्प-हीणे ! 
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समवाय ६१ सूत्र ३ १०३ 


समणे भगवं महावीरे इमोसे ओसप्पिणीए चउत्थाए दूसमसु- 
समाए समाए पच्छिमे भागे एगुणनउदए अद्धमासेहि सेरसेहि 
कालगए-जाव-सनच्वदुक्खप्पहौीणे । 

हरिसेणे ण राया चाउरंत-चक्कवटरी एगरूणनउडं वास-सयादं 
महाराया होत्या 1 

संतिस् णं मरहमो एगणनउर्ई अज्ज-साहस्सीओ उक्कोसिया 
अन्जियासंपया होत्या । 


णउडडमो समवा 


सीयले णं भरहा नउद्ं घणुद्‌ उड्‌ उच्चत्तेण होत्या । 
अनजियस्स णं अरहमो नउई गणा, नउरई गणहंरा होत्या 1 

एव सतिस्सचि । 

स्यंभूस्स णं वासुदेवस्स णउदवासाईं विजएं होत्या 1 

सव्वेसि णं वटूवेयडपन्वयाणं उवनरिल्लामो सिहरतलामो सोगं- 
धियकंउस्स हेद्ल्के चरमंते एस ण नउदजोयण-सयादं अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते 1 


एक्राणउडडमो समवाओ 


एकाणर्ई्‌ परवेयावच्चकम्मपड्मामो पण्णत्ताओ 1 
कालोए ण समुद एकाणडदं जोयण-सय-सहस्साहं सहियाद्रं 
परिक्चेवेण पण्णत्ते 1 

कुथुस्स णं अरहो एक्काणडर्ई आहोहिय-सया होत्या । 
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आउय-गोयवज्जाण दष्टं कम्मपगडीण एकाणररई उत्तर- 
पगड़ीमो पण्णत्ताओ । 


बाणउडइडमो समवाओ 


वाणरर्षं पड़मामो पण्णत्ताओ । 

थेरे ण इंदभूती बाण वासाइं सन्बाउयं पालइत्ता सिद्ध 
जाव-सन्वदुक्खप्पहीणे । 

मदरस्स णं पन्वयस्स बहुमज्लदेसभागाभो गोधुमस्स आवास- 
पव्वयस्त पच्चच्छिमितल्ले चरमते एस णं वाणडद्ं जोयण- 
सहस्साइ अबाहाए अंतरे पण्णत्तेः 

एवं चरण्हुपि मावासपन्बयाण । 


तेणउडडमो समवाओ 


चदप्पहुस्स णं अरहमो तेणडरई गणा, तेणडरई गणह्रा होत्या । 
सतिस्स णं अरहमो तेणउई चडउह्‌ सयुल्वि-सया होत्या । 
तेणउदधेमंडलगते णं सुरिए अतिवद्रमाणे वा, निवदरूमाणे वा समं 
अहोरत्त विसमं करे । 


चउणउडडमो समवाओ 


निसह्‌-नीलवत्तियामो णं जीवाभो चउणउड जोयण-सहस्सादं 
एक्क छप्पन्च जोयणसयं दोन्नि य एगूणवौसङ् भागे जोयणस्स 
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आयमिणं पण्णत्ता 1 
२ अजियस्स णं अरहभो चडणउइ ोहिनाणि-सया होत्ा । 


पंचाणउडइडमो समवाओ 


१ युपासस्स णं अरहमो पंचाणउडइ गणा, पचाणञउइ गणहरा 
होत्या । 

२ जवुहीवस्य णं दीवस्स चरमेताभ चउर्दिपि लवणसमु पंचा- 
णउद पंचाण्डडइ जोयण-सहस्साद्ं ओगाहित्ता चत्तारि महा- 
पायालकलसा पण्णत्ता तजहा- 
वलयामुहे, केऊए, ङूयए, ईसरे । 

३ लवणसमृदस्स उभ पासंपि पचाणउय २ पदेसामो उन्वे- 
ह स्सेह-परिहाणीएु पण्णत्ता । 

४ कथ्‌ ण अरहा पंचाणउदह वास-सहस्साइं परमाउयं पालइत्ता 
सिद्धे-जाव-सव्वदुक्लप्पहीणे । 

५ थेरे णं मोरियपुत्ते पचाणउहवासाईं सन्वाउयं पालइत्ता सिद्धे- 
जाव-सब्वदुक्ष्वप्पहीे । 


छण्णउडडमो समवा 
 एगमेगस्स ण रत्नो चाउरंत-चवकवट्विस्स दण्णउइ २ गाम- 
कोडीम होत्या । 


२ वायुकुमाराण छण्णउदइ भवणावास-सय -सहृस्सा पण्णत्ता । 
३ ववहारिएु ण दडे छण्णउडइ अगुलाइ अगुलसाणेगं, 
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४ एवं घणू, नालिया, जगे, अक्खे, मुसलेवि हु + 
५ अन्मितरमो मादमुहु त्ते छण्णउईइ अंगुलचाए पण्णत्ते ५ 


सत्ताणउडडसो समवाओ 


१ मंदरस्स णं पव्बयस्स पच्चच्दिमित्लामो चरमंतामो गोथुभस्स 
णं आवासपन्वयस्स पच्चच्छिमित्ले चरमंते एस णं सत्ताणञ्ड 
जोयण-सहस्साद्ं अबाहाए अंतरे पण्णत्तं । 

२ एवं चडदिसिपि। 

३ मद्ुण्हुं कम्मपगडीणं सत्ताणउद्र उत्तरपयड़ीओ पण्णत्ताओ । 

४ ह्रितेणे ण राया चाउरंत-चक्कवद्री देस्रुणाद्ं सत्ताणउद्र वास- 
सयादं जगारमज्क्े वसित्ता म्‌ड-जाव-पव्वदए्‌ । 


अदाणउडडमो समवाओ 


१ नदणवणस्स ण उवरिल्लाओ चरमंताग्रो पंटुयवणस्स हैष्टिल्ले 
चरमंते एस ण अदाणउड जोपण-सहस्साइ अवाहाए सतर 
पण्णत्ते । 

२ मंदरस्स ण पत्वयस्स पच्चच्द्धमिल्लामो चरमंताभो गोथुमस्स 
आवास्पव्वयस्त पुरच्छिमिल्ले चरमते एस णं अदुाणउद 
जोयण-सहुस्सादं अवाहाए अंतरे पण्ण्ते । 

३ एवं चउर्दिसपि । 

४ दाहिणमरहडस्स घणुप्पिट जोयण-सयादं किच्रूणा र आयामेणं 

पण्णत्ते । 
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उत्तरा णं कट्रामो सुरिए पढमं छम्मासं भयमाणे एगूणपन्नास- 
तिमे संडलगते जटाणउडइ एकसद्वि मागे मुहुत्तस्स दिवसखेत्त स्स 
निबुङता रयणिचेत्तस्स सभिनिचुडिित्ता ण सुरिएु चार चरइ । 
ददिखणाभो णं कटरामो सुरिए दोच्चं छम्मासं अयमणे एगरण- 
पन्नासदमे मडलगते अट्राणउह एकसटटिभाए सुहृ तस्स रयणि- 
चित्तस्स॑निबुड ता दिवसखेत्तस्स अभिनिबुडत्ता ण सुरिए 
चार चरडइ। 

रेवर्द-पठम-जेदु-पज्जवसाणाणं एगूणवीसाए नवखत्ताणं अहुण- 
उडइ तारामो तारण्गेणं पण्णत्तामो । 


णवणउडडइमो समवाओ 


मंदरे णं पन्वए णवणउद॒ जोयण-सहस्सादहं उड उच्चत्तेण 
पण्णत्ते। 

नंदणवणस्स णं पुरच्छमिल्लाभो चरभंतामो पच्च च्छिमिल्ले 
चरमते एस णं नवनउदइ जोयण-सयादं अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते । 

एव दविखणिल्लाजो चरमंताओ उत्तरिल्ले चरमते एस णं 
णवणडइ जोयण-सयाईं अबाहाए अतरे पण्णत्ते । 

उत्तरे पडमे सूरियसंडले नवनउड-जोयण-सहस्साइ सादरेगादं 
आयाम-विक्खमेण पण्णत्त । 

दोच्चे सुरियम उनले नवनउडइ-जोयण-सहस्साइ साहियाईइ जाया- 
भविक्खभेण पण्णत्ते । 

तदएु सुरियमंउले नवनउड-जोयण-सहस्साइ साहियाईं जायाम- 
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विक्ठभेणं पण्णत्ते । 

इमीसे ण रयणप्पहाए पुढवीए अजणस्स कंडस्स हष्टिलामो 
चरमंतामो वाणमतर-भोमेज्जविहाराणं उवरिमंते एस ण 
नवनउद्‌-नोयण-सयादं अबाहाए अंतरे पग्णत्ते 1 


सययमो समवाओ 


दस्त-दसमिया णं भिक्खुपडिमा एनेणं राइंदियसतेणं अद्र टि 
भिक्खासर्तहि अहायुत्तं-जाव-आराह्ियावि भवड । 

सतमिसया नक्खत्त एवकसयतारे पण्णत्ते । 

सुविही पुप्फदते ण अरहा एग घणृसयं उड उच्चत्तेणं होता । 
पासे ण अरहा पुरिसादणीए एक्क वास-सय सन्वाउय पालइत्ता 
सिद्धे-जाव-सव्वदुक्खप्पहीणे । 

एषं येरेवि अज्जसुहम्मे । 

सव्वेवि ण दीह्वेयडुपव्वेया एगमेगं गाउय-सयं उड उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 1 

सन्वेवि ण चुल्लहिमवत-सिहरीवासहरपव्वया एगमेगं जोयण- 
सयं उदः उच्चत्तेणं पण्णत्ता, एगनेगं गाउयसयं उव्वेहेणं 
पण्णत्ता । 

सव्वेवि णं कंचणगपव्वया- 

एगमेगं जोयणसयं उड़ उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 

एगमेग गाउय-सयं उव्वेहैण पण्णत्ता 1 

एगमेग जोयण-सयं सूखे चिक्खभेणं पण्णत्ता \ 
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दिवडटसययसो समवाओं 


चंदप्पभे णं अरहा दिवड' धणगु-सयं उड़' उच्चत्तेणं होत्था । 
आरणे कष्पे दिङ्‌ विमाणावास-सय पण्णत्त । 
एवं अच्चुए वि । सूत्र १०१। 


वि-सययमो समसवाओ 


सुपासे णं अरहा दो धणुसया उद्धु' उच्च्तेण होत्या । 

सव्वेदि ण महाहिमवंत-रुप्पीवासहरपव्वया- 

दो दो जोयण-सयाईइ उड उच्दत्तेणं पण्णत्ता । 

दो दो गाउय-सयाईइ उव्वेहेण पण्णत्ता ! 

जवृुहौवे ण दीवे दो कंचणपव्वय-सथा पण्णत्ता ! सुत्र १०२ ५ 


बिअडढसययमो समवाओ 


पउमप्पभे ण अरहा अडाइन्जाईं धणु-सयाईं उदु उच्चत्तेण 
होत्या । 


असुरकुमाराण देवाण पासायर्वाडसगा अङ्ाइञ्जादं जोयण- 
सयाईइ उङ्क उच्चत्तेणं पण्णत्ता । सूत्र १०३ । 


ति-सययमो समवाओ 


सुमरईं ण अरहा तिण्णि घणु-सयाइ उड्‌' उच्चत्तेणं होत्या । 
अरिटनेमी ण॒ मरहा तिण्णि वास-सयाइ कुमारवासमज्छ्े 


११० 
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चसित्ता मुंडे-जाच-पव्वइए 1 

वेमाणियाण देवाणं विमाणपागारा तिण्णि तिण्णि जोयण- 
संयाइं उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

समणस्स भगवओ महावीरस्स तित्ति सयाणि चोदंसपुन्वौण 
होत्या 1 

पचघणु-सदयस्स णं अंतिमसारीरियस्स सिद्धिगयस्स सातिरे- 
गाणि तिण्णि घणु-सयाणि जीवेप्पदेसोगाहणा पण्णत्ता । सूत्र 
१०४ । 


अध्दुदुसययसमो समवाओ 


पारास्छ ण॒ अरहभो परिसादाणीयस्स अदुदुसयाईं चोदहस- 
पुव्वीणं संपया होत्या । 

अभिनंदणे णं अरहा अघुद्वाई घणु-सयाईइ उडु उच्चत्तेण होत्या । 
सुप्र १०५1 


चउ-सययमो समवा 


संमवे णं भरहा चत्तारि घणुसयादं उड्' उच्चत्तेण होत्या । 
सग्वेवि णं णिसढ-नीलवंता वासह्रपव्वया- 

चत्तारि चत्तारि जोयण-सयादं उडु' उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
चत्तारि चत्तारि गाउय-सयादं उव्वेहेण पण्णत्ता । 

सन्वेचि णं वक्वारपच्वया णिसढ-नीलवेंत-वासहरपव्वयए ण 
चत्तारि चत्तारि जोयण-सयादं 
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चत्तारि चत्तारि गाउय-सयाईं उव्वेहैणं पण्णत्ता 1 
४ माणय-पाणएसु दोसु कप्पेसु चत्तारि विमाण-सया पण्णत्ता । 
५ समणस्स णं भगवमो महावीरस्स चत्तारि सया वारईणं सदेव- 
मणुयासुरंमि लोगंमि वाएु भपराजियाण उक्कोसिञ 
वाइसंपया होत्या ! सूत्र १०६ । 


अद्धपचमसययमो समवाओ 


१ अजिते णं अरहा अद्धप॑ंचमाइं घणु-सयाईं उड़ ` उच्चत्तेण होत्या । 
२ सगरे ण राया चाउरत-चव्कट्री गद्धपंचमादं धणु-सयाईइ उदु 
उच्चत्तेणं होत्था । सूत्र १०७ । 


पंच-सययमो समवाओ 


१ सव्वेवि ण वक्खारपन्वया सौभा सीमोमामो महानर्ईमो मदर- 
पन्वयतेणं पंच पंच जोयण-सयादं उद उच्चत्तेणं, पंच पंच 
गाउय-सयाईं उव्वेहेणं पण्णत्ता । 

२ सन्वेवि ण वासहरकडा पच पंच जोयण-सयादं उदु उच्तेण, 
मूके पच पंच जोयण-सयादं विक्भेण पण्णत्ता । 

३ उसमे णं अरहा कोसलिए पंच धणु-सयाईं उदु उच्चत्तेणं 

होत्या । 

४ भरहैण राया चाउरत-चक्कवटरी पंच धघणु-सयादं उडु 
उच्वत्तेणं होत्या । 


९९ समवाय ६०० सूच ४ 


५ सोमणस-गंधमादण-विज्जुप्पम-मालवताणं वक्खारपव्वयाणं 


मदरपएव्वयतेण- 

पच पंच जोयण-सयाइं उडु" उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

पच पच गाउ-सयाइ उव्वेहेण पण्णत्ता । 

सव्वेवि ण वक्खारपव्वयकरूडा हरिहुरिस्सहकूडवन्ना- 
पच पच जोयण-सयाईं उद्क' उच्चत्तेण पण्णत्ता । 

मूके पच पच जोयण-सयाई आयाम-विक्लभेणं पण्णत्ता । 
्व्वेवि णं नदणकूडा बलक्ूडवज्जा- 

पच पद जोयण-सयाईइ उड़ उच्चत्तेण 

मूले पच पंच जोयण-सयाई भायाम-विक्लभेणं पण्णत्ता । 
सोहम्मीतणेसु कप्य विमाणा पंच पच जोयण-सयाई उट 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । सुन १०८} 


छ-सययमो समवाओ 


सणकमार-माहिदेसु कप्पेसु विमाणा छ जोयण-तयाद 
उ च्चत्तेण पण्णत्ता ! 
चुत्लहिमवतकूट्स्स उवरिल्लाओ चरमंताभो चुल्लहिमवंतस्स 
वात्तह्रपन्त्यत्न समघरणितठे एस णं द्ध जोयण-सयाई अवा- 
हए मतरे पण्णत्ते, 
एव चिह्नीकृटस्म वि 1 
पानस्न ण अन्ट्मो छ सथा वाईणं स्देवमणुयासुरे लोएु वाए 
अषपनाशियाण उवङोनिया चासपया हत्या) 

नमर ५ 


समवाय ८०० नूर 3 १ 


4 अमिचदे णं कलगरे द्ध घप-चयाडइ उदु उच्चसण जेन्या 1 


६ वासूपुज्जे ण अरहा छदि पुरिष-पर्णह्‌ सद्र मुदे नवित 
अमासरामो अणगादियं पव्वडएु । सूत्र १०६ } 


सत्त-सययमो समवाओ 


१ वभ-लतएसु प्य्‌ विनागा मत्त सत्त जोयग-तयाटं उट 
उच्वत्तेणं पप्णत्ता । 

२ समणत्स ण भगवओ नटात्रीरन्म मत्त जलिण-पया हन्या} 

३ समणस्स भगव मल्यवरीरस्स दत्त -वेरन्विय-मया हत्या । 

४ मद्निमी ण अरहा सत्त व्रास-प्तयाहं देनुणाद्‌ कैवलपगि्यिगं 
पाडणित्ता स्िद्धे-जाच-सन्यदुक्रप्पलयेणे 

५ महाहिमवतकूडस्त ण उवरिन्लामरो चरमेतायो महाहिमवंतस्स 
दासहरपव्वयम्त सनवरणित्कछे एम ण॒ मत्त-नोधण-मपाट्‌ 
अवाह संतरे पण्णत्तं । 

६ एद रप्पिकूडस्स वि ! मुत्र ११० 


अटू-सययमो समवाओ 


१ भहासुक्क-सहस्सारेसु दोसु कप्पेसु विमाणा यट जोयण-नयादं 
उडु उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


२ इमीसे ण रयणप्पहाए पुटवीए पटमे कटे यषटरसु जोयण-चएस्‌ 
चाणमतर-भोमेज्जविहारा पप्णत्ता 1 # 


३ समणस्स ण सगवमो महावीरम्त यहू-सया वयुत्त रोववादयाणं 


१.८ समवाय ६०० सूत्र ७ 


1 


भ्‌ 


५७ 


देवाणं गइकल्लाणाणं ठ्डिकल्लाणाणं आगमेसिमद्ाणं उवको- 
सिया अणुत्त रोववादयसंपया होत्या । 

इमोसे णं रयणप्पहाए पुढवीए वहु समरमणिज्जामो भूमि 
भागाओ अर्ह जोयण-सर्एह सुरिए चारं चर । 

अरहमो णं अरद्टिनेमिस्स अद्रु-सयाईं वार्ईणं सदेवमणुयासुरंमि 
लोगंमि बाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाई-संपया होत्या! 
सूत १११ )। 


नव-सययमो समवाओ 


माणय-पाणय-जारण-अच्चुएसु कप्पेसु विमाणा नव नव जोयण- 
सयाइ उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

निसदकूडस्स ण उवरिल्लाभो सिहरतलाभो णित्तटस्स वास 
हूरपन्वयस्स समे घषरणितके एस णं नव जोयण-सयादं अबाहाए 
अत्तरे प्रण्णत्ते । 

एवं नीलवंतकूडस्स वि । 

विमलबाहणे णं कुलगरे णं नव॒ घणु-सयाद्ं उदु उच्चत्तेण 
होत्या 1 

इमीसे ण रयणप्पहाए वहुलमरमणिज्जामो भरूमिभागामो नर्वाह 
जःयण-सर्ाहि सन्बुवरिमे तारारूबै चारं चरद । 

निस्तदस्स ण चासहरपन्वयस्स उवरिटलामो किहुरतलाभो इमीसे 
णं रयणप्पहाए पुढवीए पढमस्स कडस्स ॒बहुमज्जञदेसभाएु एस 
ण नव जोयण-सयाई अकाहाए अतरे पण्णत्ते । 

एवं नौलवतस्स वि ! सूत्र ११२1 
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सहस्सइमो समवाओ 


सन्वे वि णं गेवेज्जविमणे दस दस जोयण-सयादं उड़ उच्चत्तेणं 
पण्णत्ते । 

सव्वेवि णं जमगपव्वया- 

दस दस जोयण-सयाईं उड" उच्वत्तेणं पण्णत्ता । 

दस दस गाउय-सयाहं उव्नेर्हुण पण्णत्ता 1 

मूके दस दस जोयण-सयाहं आयाम-विक्खं भणं प्णत्ता । 

एवं चित्त-विचित्तकूडा वि माणियव्वा । 

सव्वे वि ण वटूवेयडपन्वया- 

वस दस जोयगसयादं उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

दस दस गाउयसयाईइ उच्वेहैणं पण्णत्ता । 

मूठे वस दस जोयणसयादइ विक्खभेणं पण्णत्ता । 

सव्वत्य समा पल्लगसठाणसव्यिा पण्णत्ता । 

सव्वेवि णं हरि-हरिस्सहकूडा वक्ष्वारकूडवज्जा- 

दस दस जोयणसयाईइ उड उच्चत्तेण पण्णत्ता । 

मूले दस जोयणसयादं विक्खभेणं, 

एषं बलकूडा वि नदणकूड ज्जा । 

अरहा वि अरट्विनेसी दस-वास-सयादईं सव्वाउयं पालदत्ता 
सिद्धे-जाव-सन्वुक्खप्पटहीणे । 

पासस्स ण अरहमो दत्त-सयाई जिणाग हत्या । 

पासस्स ण अरहञः दसं अतेवासी-सयाईइ कालगयाइं-नाव-सन्व- 
दुक्खप्पही णाइ । 

पउमहह-पडरीयदहा य दस दस जोयण-सयादईद आयामेणं 
पण्णत्ता । सूत्र ११३ । 


११६ 
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एक्ारस-सयडइमो समवाओ 


अणुत्तरोचवाइयाण देवाग विमाणं एदन्ारस-जोयण-सयाद 
उड्‌ उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 

पासस्स णं अरहमो इदकारस-सयादइ वेउव्वियाणं होत्या । 
सुतर ११४। 


वि-सहस्सङमो ससवाजो 
महापड म-महापूउरीयदशहाण दो दो जोयण-चहस्साइ आयामेणं 
पण्णत्ता । सूत्र ११५ । 
ति-सहस्सइसौ समवाज 
दमीस्े ण॒ रणणप्पहाए पुढबोए वहरकडस्स उदरिल्लामो 
चरमत्ताओ लो{हिथवखकडस्स हैद्िल्छे चरमंते एस भ तिन्नि 
जोयण-सहस्साइं अबाहाए अतरे पण्णत्ते । सुत ११६1 
चउ-सहस्सडमो समवा 


तिगिच्छि-केसरिदहमण चत्तारि चत्तारि जोयण-सहस्ताद 
आयातरेण पण्णत्ताङ ! सूत्र ११७ । 


< 


1) 1 


[1 
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पंच-सहस्सडसो समवा 


धरणितले मदरस्स णं पल्दयस्स वहुमज्ज्देसभाए स्यग- 
नाभीओ चरर्दिशसख पच पत्त जोयण-सहस्साइ मवाहार अतरे 
संदर-पन्वषए पण्णत्ते । सूत्र १६८1 


छ-सहस्सडसमो समवाओ 


सहस्सारे ण कन्पे छं विमाणावास-सहस्सा पण्णत्ता। सूत्र ११९। 


सत्त-सहस्सडमो समवाओ 


इमीसे ण रथणप्पहएए पुढवीए रथणस्स कडस्स उवरिल्लाओ 
चरसताभो पुलगस्स कंडस्स हेद्िल्ञे चेरमते एस्रण सत्त 
जोयण-सहर्साइं अवाहाए अतरे पण्णत्ते ! सूत्र १२०। 


अइ-सहस्सडमो समवाओ 
हरिवास-रस्मयाण वासा अट्‌ जोयण-सहस्वाइ साइरेगाह वित्थ- 
रेण पण्णत्ता । सूत्र १२९१ 

नव-सहस्सडसो समवा 


दाहिणड-मरहस्स ण जीवा पार्दण-पडीणाययः दुहमो समृ पुटा 
नव जोयण-सहस्साईं जायामेण पण्णत्ता ! सूत्र १२२ । 
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दस-सहस्सडसो ससवाओं 


मेदरे णं पव्वए धरणितले दस्र जोयणसहस्सादं विव्खभेणं 
पण्णत्ते । सूत्र १२३। 


एग-सयसहस्सडमो समवाओ 


जद्भुहीवेण दीवे एगं जोयण-सय-तहस्स आयाम-विकष्खंभेणं 
पण्णत्ता सूत्र १२४। 


वि-सयसहस्सइमो समवाओ 


लवणे णं समूहे दो जोयण-सय-सहस्साईं चयकनालविक्खंभेणं 
पण्णत्ते । सूत्र १२५। 


ति-सयसहस्सइमो समवा 


पासस्स ण मरहुमो तिकि सय-साहृस्सीमो सत्तावीसं च 
सहस्सादं उषको्िया सादियासतपया हत्य । सूत्र १२६ । 


चउ-सयसहस्सडमो समवाओ 


घायइखंडे णं दीवे चत्ता उोयण-तय-सहस्सादं चक्कवाल- 
विक्खभेण पण्ण्तं । सुन १२७ । 


पंच-सयसखहस्सडमो समवाओं 


ऊ्वणस्स ण समुहुरस पुरच्छंमिल्लागो चरमंताओ पच्चच्छि- 
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मिल्ले चरमंते एस णं पंच-जोयण-सय-सहस्सादं अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते \ सूत्र १२८ 1 

छ-सयसहस्सडमो समवाओ 
भरहै णं राया चाउरंत-चक्कवटरी छ पुन्व-सय-सह॒स्सादं 
रायमन्छ्े वसित्ता मुंडे-जनाव-पव्वइए । सूत्र १२६१ 
सत्त-सयसहस्सइसो समवाओ 
जंदुदीवस्स णं दीवस्स पुरच्छिमिल्लाभो वेदयंताम घायदखंड- 
चक्कवालस्स पच्चच्छिमिल्छे चरमंते एसणं सत्त-जोयण-सय- 
सहस्सादइं अवाहाए अंतरे पण्णत्त । सूत्र १३०। 
अदु-सयसहस्सडमो समवाओ 
महदे णं कप्पे अटु-विमाणावास-सय-सहस्साडं पण्णत्तादं । 
सुत्र १३१। 

नव-सहस्सइमो समवाओ 
अजियस्स्र णं मरह सादरेगादं नव-ओहिनाणि-सहस्साहं 
होत्या । सूत्र १३२। 

दस-सयसहस्सडमो समवाओ 


पुरिससीहे ण वासुदेवे दस-वास-सय-सहस्सादं सव्वाडयं पालदइत्ता 
पचमाए पुढवीए नेरदपएसु नेरइयत्तएए उववघ्नं । सुत्र १३३ । 


१९० 


समवाय सूत्र १३६ 


एग-कोडिडमो समवाओ 


समणे भगवं महावीरे तित्थगरमवग्गहणाम चछर पोह्िल- 
मचर्गहुणे एगं वासर्को्ड सामन्नपरियाग पाउणित्ता सहस्सारे 
क्पे सव्वट्ुविमाणे देवत्ताए उववन्न । सुत्रं १३४) 


एग-कोड़ाकोड्डिमो समवाओ 


उसर्मसिरिस्स सगव चरिमस्स य सहावीरवद्रमाणस्स एगा 
सागरोवमकोडाकोडी अवाहाए अतरे पण्णत्ते ! सूत्र १३५ । 


दुवालसगे गणिपिडगे पच्चत्ते, तजहा- 

आयार, सुयगडे, ठणे, समवारए्‌, धिवाहफल्ती, णायाधम्म- 
कहाभो, उवासगदसाभो, अन्तगदडसाओ, अणुत्तरोववादइय- 
दसाओ, पश्हावागरणाइ, विवागसुष्‌, दिद्िनाए । 

सेफरित आयारे? 

अआयारे ण समणाण निग्गयाणं आयार-गोयर-विणय-चेणइय- 
दुाण-गसण-चकसण-पनाण-जो ग-जूजण-भासासमिति-गुत्ती- 
सेज्जोवहि-मत्त-पाण-उग्गम-उप्पायण-एसणा-विसोहि-सुदा- 
सुद्धग्गहुण-वय-गियम-तवोवहाण-सुप्पसत्यसा हिज्जदइ । 

से सनासभो पतचचविहे पचते, तजहा- 

णाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे, तवाथारे, पविरियारे । 
आयारस्स ण परित्ता वायणा, सखेज्जा अणुजओगदारा, सखे- 
ज्जामो पडिवत्तीगो, संदेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, 
सचेज्जाजो निज्जुत्तौमो । 
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समवाय सूत्र १३७ १२१ 


से णं अंगहुयाए पढमे अगे दो चुपश्खंधा, पणवीसं अञ्स्यणा, 
पंचासीहं उदहेसणकाला, पंचासीई समुदेलणकाला, अदारस 
पदसहस्साइ पदग्गेण, सखेज्जा अक्रा, अणंता गमा, अणंता 
पञ्जवा, परित्ता तसा, अ्णता थावरा, सासया कडा निबद्धा 
णिकादइया जिगपग्णता मावा आघविज्जंति पण्णविज्जंति 
परूविज्जति दसिच्जति निदसिज्जंति उवदंसिज्जंति । 

से एवं णाया, एनं दविण्णाया एव चरण-क्ररज-परूबणया 
आचविन्जति पण्गविन्जंति परूविज्जति दसिज्जति 
निदसिज्जत्ति उवदमिज्जति । से त्तं भआयारे ! सूत्र १२६ । 
से कित सूअगडे ? 

सूजगडे ण ससमया सूदज्जंति, परसमया सूडज्जंति, 
ससमय-परसमया सूदज्ञत 1 

जीवासूदज्जति, अजीवा सृूइनज्जति, जीवाजीवा सुदज्जति । 
लोगा सुहज्जति, अलोगा सुहल्जति, लोयालोगा सदज्जंति । 
सुमगडे णं जोवाजीव-पुण्ण-पादासव-सवर-निज्जरण-वंध- 
मोवखावसाणा पयत्था सुदनज्जंति । समणाण अचिरकालपव्व- 
इयाण, कुसमय -मोहमडइ-मोहियाण, सदेह्‌-जाय-सहज-बुद्धि- 
परिणामससइयाण पावकर-मलिन-मइगुणविसोहणत्य स्सी- 
अस्स किरियादाईयसयस्स, चउरासीए अकिरियवार्ईण, सत्त- 
टरीए जण्णाणियवारईण, वत्तीसाएु वेणहइयवार्ईण, त्िण्टू तेवहरीणं 
अण्णदिद्ियसयाण वरह किच्चा ससमए ठाविज्जति, णाणदि- 
ह त-वयण-णिस्सार सुद, दरिसयता, विविहवित्थराणुगम- 
परमसन्भावगुणविसिद्ा, मोकखपहोयारगा उदारा, अण्णाण- 
तपघकारद्ग्गेसु दीवभरूआ सोवाणा चेव सिद्धिसुगइगिहु चतमस्स 
णिक्खोमनिप्पकंपा युत्तत्था 1 


१२२९ 


प्० 


समवाय सूत्र १३८ 


सुयगउस्स णं परित्ता वायणा संचेज्जा अणृओोगदारा 
सयेज्जाो पडिवत्तीमो, संचेन्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा 
सखेज्जामो निज्जुत्तीभो । 

से ण अंगटुयाए दोच्चे भगे, दो सुयक्वंघा, तेवीस अनज्छयणा, 
तेत्तीस उदेसणकाला, तेत्तीसं समुहेसणकाला, छत्तीस पद- 
सहस्साई पयगगेणं पन्चत्ताइ्‌, सखेज्जा अक्रा, अणंता गमा, 
अणता पञ्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासथा, कड़ा, 
णिवद्धा, णिकादया, जिणपण्णत्ता मावा भाघविन्जति, 
पग्णविज्जति, परूविज्जत्ि, दंसिज्जत्ति, निदंसिन्जति, 
उवद सिज्जंत्ति । 

से एव भाया एव णाया एवं विण्णाया एव चरण-करण-परू- 
दणया जाघविज्जंति, पण्णविन्जति, पर्विज्जति, देसिविन्जंति, 
उवद सिविज्जति ! सेत्त सुजगडे । सूत्र १३७) 
सेकितंठ्णे ? 

ठाणे ण ससमया खाविन्जत्ति, परसमया ठाचिज्जति, 
सत्तमय-परसमया ठाविज्जति । 

जीवा ठाविज्जति, अजीदा ठाचिञ्जत्ति, जीवाजीवा 
ठानिज्नति। 

लेगा ठाविनज्जति, अलोगा ठाविञ्जति, लोगालोगा 
ठाविन्जति । 

ठणेण दन्व-गुण-देत्त-काल-पज्जवपयत्याणं गाहा- 

सेला सलिला य समुहूा, सुर-मवण-दिमाण-भागर-णदीयो । 
णिहिमो परिसज्जाया, सराय गोत्ता य जोहसचाला ।1 
एक्क विहुवत्तन्वय विह वत्तव्वय-जाव-दसविहूवत्तच्वय, 
जीवाण पोग्गलाण य लोगटाहं च ण परूवणया माघविज्जत्ति! 


समवाय सूत्र १३६ १२३ 


ठत्स्स णं परित्ता वायणा, सखेज्जा अणुमोगदाराः 
संखेज्जाओ पडवतोओ, संखेज्जा वेढा, सखेज्जासि लोगा, 
सचखेञ्जामो संगहुणीभो \ 

से णं अंगहुयाएु तदइए अभे, एगे सुयक्ष्धे, दस अज्क्ञयणा, 
एक्कवीस उदहेसणकाला, एक्कवीसं समुरेसणकाला, वावर्चार 
पयसहस्सादं पयग्येणं पच्चत्तादुं । 

सदेज्जा अक्वरा, अणंता गमा, अणंता पञ्जवा, परित्ता 
तसा, अणता थावरा, सासया कड़ा णिबद्धा णिकाइया 
जिणयच्नत्ता भावा आाधचिज्जति, पण्णविज्जति, परूविज्जति 
दसिज्जति, निद सज्जति, उवद सिज्जति । 

से एवं आया, एव णापा, एव विष्णाया, एवं चरण-करण- 
परूसणया आघविज्जंत्ति \ से त्तं ठाणे 1 सुतर १२३८1 

से {क तं समवार्‌ ? 

सभवाएं णं, ससमया सुइज्यं ति, परसमया सुडञ्जति, 
ससमय-परसमया सुदञ्जति-जाद-लोगालोगा सुदज्जति । 
समवाए णं एकाडयाण एमहूण एगुत्त रियपरिबुड्धीएः 
दुनालसयस्स॒ य गणिपिडगस्स पल्लवर्गे समणुगाइज्जह 
ठाणग-सयस्स, बारसविह-वित्थरस्स सुयणाणस्स॒ जगजीव- 
हियस्स सगवञ समासेणं समोयारे माहिज्जति । 

तत्व य णाणाविहप्पगारा जीवाजीवा य दण्णिया च्त्रेग, 
अवरे वि अ वहुनिहा विसेसा नरग-तिरिय-मणुंअ-सुरगणाणं 
आहारस्सास-केसा-मावास-सख-जाययम्पमाण-उववाय-चवण- 
ओगाहगोहु-वेयण-विहाण-उवओग-जोग-इदिय-कुसाय चिविहा 
य जीचजोणी, विवखंभस्सेहपरिरयप्पमाणं विहिविसेसा य 
मंदरादीण महीधराणं, गाहा- 


१२४ समवाय सूत्र १४० 


कुलगर-तित्थगर-गणह राणं सम्मत्तभरहाहिवाण चक्कीण चेव। 
चक्कहर-हुलहराणं य, वासाण य निगसा य समाएु।। 
एए अण्णे य॒ एवमाईइ एत्य वित्थरेणं अत्या समाहिल्यति । 
समवायस्त ण परित्ता वायणा-जाव-से ण अगद्ुयाए चउत्थे 
अगे एगे अन्डयणे, एे सुयदखघे, एगे उदहेसणकाले, एगे नुदे 
सगकाले, एमे चउयाले पदसयसहस्से पदग्गेणं पण्णत्ते 
सखेज्जाणि अम्खराणि -जाव-चरग-करण-परूवणया साघ- 
धिज्जति। से त्त समवाए्‌ । सूत्र १३६ । 

से क्रित दियाहै ? 

वियाहेण ससमया विथाहिज्जंति परसमया विआहिम्जंति 
ससमय-परसमथा विआहिज्जंति । 

जीवा विजाहिज्जति, अजीवा विञाह्ज्जत्ति, जीवाजीवा 
विभहिज्जति । 

लोगे विलाहिन्जइ, अलो विमाहिज्जइ, लोनालोगे 
विआहिज्जइ । 

वियाहेणं नाणाविह-घुर-नारद-रायरिकि-विविह्‌-संसइयपुच्छि- 
याण, जिणेण वित्यरेण भासिवाण दव्व-गुण-छेत्त-काल-पन्जव- 
पदेस -परिणाम-जहच्छिय-माव-अणुगम - निक्खिव-णयप्पमाण- 
सुनिउणोवकषकम-विविहप्पकार-पगड-पथासियाण, लीगालोग- 
पयास्ियाण ससारसमुट्‌-रंद-उत्तरग-समत्फाणे, सुरवइ- 
सपुजिय(म भविय-जण-पयहिययाभिनदियाण, तमरय- 
विद्धस्षणाण, सुदिद-दीवभ्रूय-हा-मति-बुद्धि-वद्धणाणं, छत्तीस- 
सहस्स-मगूणयाण, यागरणाण दंलणाओ सुयत्थ-वहु षिहृप्पगारा 
सौसहियत्था य गुणमहत्था । 

वियाहुस्स ण परित्ता वायणा संचेज्जा अणुभोगदारा 


समवाय सूत्र १४१ १२५ 


सखेज्जाभो पडिवत्तोभो, सखेन्जा वेढा, संखेज्जा सिलोग, 
सखेज्जाश्रो निज्डुत्तौओो। 

से णं अंगद्रयाए पचसे अगे एगे सुयक्खंधे, एमे साइरेगे अज्ल- 
यणसते, दस उटहेसग-सहस्साइ, दस समुहसग-सहस्साई, 
छत्तीस वागरण-सहस्साईइ, चउरासीई पथ-सहस्साईं पयग्गेणं 
पण्णत्ताडं ¦ 

सखेज्जादं अक्डराइं, अणंता गसा, अणंता पज्जवा, परिता 
तसा, अणता थावरा, सासया कडा णिबद्धा, काया 
जिणपण्णत्ता साचा आचविज्जत्ति, पष्णविस्जति, परूविज्जति, 
द सज्जति, निदंसिज्जंति, उवदसिज्जति । 

से एव आया, से एवं णाया, से एव विण्णाया, एव चरण- 
करण-परूवणया आघविज्जति । से त्त कियाहे । सुत १४० । 
से {क त ण्यायम्मकहाओ ? 

णायाघम्पकहाचु ण णायाण णगराडं, उज्लाणाई्‌, चेइयाइ, दण- 
खडा रायाणो अम्मा-पियरो ससोसरगाड्‌ धञ्सायरिया धम्म- 
कहाओ इहलोइय-परलो इय-इङ्खी वितेसा भोगपरिच्दाया पव्व- 
ज्जाञे सुयपरिग्गहा तवोवहाणाडं प्रयागा सचठेहुणाभ मत्त- 
पच्चक्खाणाइ, पाओोदगसणाई, देवलोगगमणादइ, युकुलपच्चादइ 
याइ, पुणबोहिलामा, अंतकिरियामो य माघविज्जति-जाद- 

नाया-धम्मकहासु ण पन्वइयाणं विणय-करण-जिण-सामि- 

सासणदरे सजम-पदण्ण-पालण-विइ-मइ-ववसाय-दुव्बलाणं, 

तद-नियम-तवोवहाण - रण-दुद्धं र-मर-मग्गय-णिस्सहय-णिसि- 

दाण धोर-परीसह-पराजियसहपारद्ध-रुद्ध-सिद्धालय-मग्ग- 

निग्मयाण, विसय-सुहतुच्छ-मास्मवस-दोस-मुच्छियाण, 

विरा{हिय-चरित्त-नाण-दस्ण-जइ-गुण- विविहप्पयार-निस्सार- 


१२६ समवाय सूत्र १४१ 


सुन्नयाणं ससार-अपारदुकख-दुगगइ-मव वि विहपरपरापवंचा । 
घीराण य जिय-परिसह्‌-कसाय-सेण्ण-धिय-घणिय-सजम- 
उच्छाह्‌-निच्ियाणं, आराहिय-नाण-दंसण-चरित्त-जोग- 
मुक्खाइ अणोवमा दं निस्सल्ल-सुद्ध-सिद्धालय-मग्गसमिमुह)।णं, 
सुर-मवबण-विमाण-भुत्तूण चिर च सोगमोगाणि ताणि दिग्बाणि 
महरिहाणि ततो य कालक्कमचुयाण जह्‌ य पुणो लड सिद्धि- 
मग्गाण मतकिरिया । चल्ियाण य सदेव-माणुस्स-घीर-करण- 
कारणाणि वोघण-अणुसासणाणि गुण-दोस-दरिसणाणि दिटुते 
पच्चये य सोऊण लोगमुणिणो जहह्िय-सासंणम्मि जर-मरण- 
नासणकरे आराहिभि-सजमा य ॒सुरलोगपड्नियत्ता भर्वति 
जह्‌ सासय सिवं सव्वदुक्वमोकष्व । एए अण्णे य एवमादइ- 
यत्या वित्यरेण य । 

'णायाधम्मकहासु णं परित्ता वायणा, सखेज्जा अणुओगदारा- 
जाव-सल्ेज्जागो सगहणीमो 1 

से ण अंगदुयाए चटु मगे, दो सुजक्ंधा, एगूणवीसं 
अज्ज्यणा, ते समासम दुचिहा पच्नत्ता, तंजहा- 

चरित्ता य, कप्पिय। य, दस धम्मकहाणं वग्गा, तत्थ णं 
एगमेगाए धम्मकहाएं पच पच अर्खादइया-सयार, 

एगमेगाए अक्खाइयाए पच पंच उवक्खाडया-सयाद, 
एमनेगाए्‌ उवक्खादयाए पच पच अक्खाइ य-उवक्लादया- 
सयाद, 

एवमेव सपुव्वावरेण मद्ह्ाभो अक्खाइयाकोदमो सवंतीति 
सदखायाभो, 

एगरुणततीस उदेसणच्ाला, एगूणतील समुदेसणकाला, सखेज्जाडं 
पयसहस्सा३ पयरगेण पण्णत्ता, 


प्० 


समवाय सूत्र १४२ १२७ 


सखेज्जा अक्रा-जाव-चरण-करण-परूबणयः माघधविज्जंति । 
से त्तं णायाघस्मकहाो । सुतर १४१) 

से कि त उवासगदसाओ ? 

उवासगदसासु ण॒ उवासयाण णगराइ उज्जाणाईं चेइयाडं 
वणखंडा रायाणो अम्मापियरो समोसरणाद घम्मायरिया, 
चम्मकहाभो, इहलोइय-परलोदय-इड्विसेसा, उवासयाणं 
सीलव्वय-वेरमण-गरुण- पच्चद्खाण-पोसहोववास - पड्वज्जण- 
यामो सुयपरिगगहा तवोवहाणा पडिमामो उवसग्गा सकलेहणाभो 
मत्त-पच्चक्खाणादं पाञोवगमणादं देवलोग-गसणाई सुकुल- 
पच्चायायाडइं पुण वोहिलामा अतकिरियामो माघविज्जति । 

उवास्तगदसासु ण उवास्तयाणं रिद्धिविसेसा परिसा वित्यर- 
घम्म-सवणाणि बोहिलाम-अभिगस-सम्मत्तं-[वसुद्धया, ध्यरत्तं 
मूलगुणउत्तरगुणाइयारा, ठिर्ईवसेसा य बहूं विसेसा, पड्मा- 
-मिग्गहग्गहूणपालणा, उवसग्गहियासगा, णिरुवसग्गा य तवा 
य॒ विचित्ता सीलन्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाणपोखहोववासा, 
सपच्छिममारणंतिया य संलेहणान्नोसर्णाहि अप्पाण जह य 
भावदत्ता वहूणि भेत्ताणि अणस्णाएु य चेअडइत्ता उदवण्णा 
कप्पवरविमाणुत्तमेसु जह्‌ मणुभवति सुरवर-विमाणवर-पोड 

रीएषु सोक्खाइ भअणोवमाईं कमेण भुत्तण उत्तमाद्‌ तओ 
आउक्वएणं चया समाणा जह जिणनयमि बोहि लद्धूण य 
सजमृत्त मं तमरयोधविष्पमुक्का उ्वेति जह्‌ अक्खय सव्वदुक्ख- 
मोक्ड 1 एए न्ने य एवमाइमत्था दित्यरेण य । 
उवासयदसातरु ग परिता वायन, सेखेज्जा अणुजोगदारा 
-ज।व-सखेज्ामो संगह्‌ गोओ 


१२८ 
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से णं अगहुयाए सत्तमे अगे एमे सुयक्खषे, दस अज्ज्ञयणा, 
दस उदेसणकाला, दस समुदेसणकाला, सखेज्जाइ पय-सय- 
सहस्साइ पयग्गेण पण्णत्ता । 

से त्त उवासगदसाभो । सूत्र १४२ । 
से कि त अतगड्दसाओ ? 
अतगडदसासु ण अतगडाण णगराइ उन्जाणाड्‌ चेइथाद 
वणाद राया अम्मापियरो, समोदरणा, घम्मायरिया, घस्मकहाः 
इहनो ्य-परलोहय-इ ड्विसेसा, मोगपरिच्चाया पव्वज्जामो 
सुयपरिग्महा तवो वहाणाइ पडिमाओे बहु विहाओ खमा अज्जव 
सह्यं च सोभ च सस्चसहिय सत्तरसचिहो य॒ संजमो उत्तम 
च वभ अक्तिचणया तवो च्ियामो ससिदगुत्तीमो चेव तह 
सप्पसायजोगो सज्ज्ञायरक्षणेण य उन्तमाण दोण्हु पि लवखणाड 
पत्ताण ध, सजसुत्तम जियपरीसहाण चउन्विहुकरमदलयम्मि 
जह्‌ केबलल्स लमो परिया जद्तिमो य, जह पाचि 
मूर्ण्पिह्‌ पायोवगसौ य, जे जाह जत्तियाणि मत्ता।ण छेमइत्ता 
अतगडो मुनिवरो तमरयोघविप्पमूृष्को मोदखसुहमणुत्तरं 
च पत्ता । एए अन्ने य एवमाइअत्या वित्थारेण परूवेई । 
अंततगडदसाचु ण परित्ता वायणा, सखेज्जा मणुमोगदारा-जाव- 
सखेज्जाओो सगहणीजो-जाव-से ण अगद्ुथाए्‌ अद्रुमे अगे, एगे 
युयक्खध, दस अन्ञयणा, सत्त दग्गा, दस उदहेसणकाला, दस 
समुटेसणकाला, संखेज्जाश पथसयसहस्सादइ पयगेणं पण्यत्ता 
सखेज्जा अक्खरा-जाव-एव चरण-करण-परूवणया आघ- 
विनज्जति । से त्त अतगड्दसाभो । सत्र १४३ । 
से कि त अणृत्तरोववाइयदसाभो ? 

समण० प 
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उ० अणुत्तरोववाइयदसासु णं मणुत्तरोववाइयाणं नगराईइं उज्जाणाद्रं 
चेइयादं वणखंडा रायाणो अम्मापियरो, समोसरणादं, धम्मा- 
रिया, धम्ममहामो इहलोग-परलोग-इह्विसेसा भोगपरिच्चाया 
पन्वज्जाओ सुयपरिगगहा तवोवहाणाईं परियागो पडड़माओो 
सलेहणामो मत्त-पाण-पच्चक्वाणाईं पायोवगसणादं मणुत्त- 
रोववाभ सुकरुलपच्चायाया पणो बोहिलामो अंतकिरियामो 
य भआघविज्जति । 
अणुत्तोरोववादइयदसासु णं तित्यकरसमोसरणाइ परमगल्लजग- 
हियाणि जिणातिसेसा य, वहु विसेसा जिणसीसाणं चेव समण- 
गणपवरगघहूत्थीण धिरजसाणं परिसहसेण्णेरिउबलपमहणाणं 
तच-दित्त-चरित्त-णाण-सम्मत्त-सार-विविहप्पगार -वित्थर-पस- 
त्थगुणसजुयाण अणगारमहरिसीण अणगारगुणाण-वण्णमो- 
उत्तम-वर-तव-विसिह्-णाण-जोगजुकत्ताण जह य जगह्य 
भगव जारिसा इडविसेसा देनासुरमाणुसाण परिसाणं 
पाउन्भावा य जिणसमीवं जह य उवासति, जिणवर जह्‌ य 
परिकह्‌ति घम्म लोगगुरू, अमर-नर-सुर-गणाणं सोऊण य, 
तस्स मासिय अवसेस-कम्म-विसय-विरत्ता नरा जहा अन्वेति 
घम्ममुराल सजमं तवं चावि बहु विहुष्पगारं जह्‌ बहूणि 
वासाणि अणुचरित्ता आराहियनाणदसणचरित्तजोगा जिण- 
वयणमणुगय-सहियभासिया जिणवराण हिययेणमणु्णेत्ता 
जे य जाहि ज्तियाणि मत्ताणि दछेमडत्ता लद्ूण य समाहि- 
सुत्तमज्क्ाणजोगजुत्ता उववल्रा मुणिवरोत्तमा जहं अणुत्तरेयु 
पावत्ति, जह्‌ अणुत्तर तत्य विसयसोक्ख तभो य चु कमेण 
कर्हिति सजया जहा य अतक्रिरिय एए मन्ते थ एवमाद्- 
अत्था वित्थरेण । 
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अणृत्त रोववाइयदसासु ण परित्ता वायणा सखेन्जा अणुमोग- 
दारा, सचेज्जाो संगहणीओ । 

से णं अंगहुयाए नवमे अगे, एगे सुयक्खध, दस अज्ज्यणा, 
तिल्ि बग्गा, दस उदेसणकाला, दस समुहसणकाला, सचेन्जाइं 
पयसयसहस्सादं पयग्गेण पण्णत्ता । 

सखेज्जाणि अक्खराणि-जाच-एव चरण-करण-परूबणया 
आघविज्जति ! से त्त अणुत्तरोववाइयदसाओ । सूत्र १४४ । 
से कितं पण्हावागरणाणि ? 

पण्हावागरणेसु ण अद्र. त्तर पससिणसय, अदु त्तर पसिणापतिण- 
सय, विज्जाइसया नागसुवर्ननेहि सद्धिं दिव्वा सवाया आचघ- 
विनज्जति । 

पण्ठावागरणदसासु णं ससमय-परसमय-पण्णवय-पत्तेभबुद्ध- 
विविहुत्थभासा-भासियाण, अइसय-गुण-उवसम-णाणप्पगार- 
आयरियभासियाण वित्थरेण वीरमहैसीहि विविहवित्थरमासि- 
याण च जगह्ियाणं, अहागगुटु -वाहु- असि-मणि-खोमञइच्च- 
माइयाण, विविहु-महापसिण-विज्जा-मणपसिगविज्जा-देव- 
यपयोग-पहाणगुणप्पगास्ियाणं, सन्भूय-दुगरुणप्पभाव-नरगण- 
मईइ विम्हेयकराण, अर्दसयमरईयकाल-समय-दम-सम-तित्थकरुत्त- 
मस्स लिडिकरणकारणाण, दुरह्गम-दुरवगाहस्स सव्वसव्वन्नु- 
सम्ममस्स मबुहनणविबोहणकरस्स पच्चक्छयपच्चयकराणं 
पण्ठाणं चिविहगुणमहत्था जिणवरप्पणीया आघविज्जंति । 
पण्हावागरणेसु ण परित्ता वायणा, सलेज्जा जअणुञोगदारा- 
जाव-सलेज्जामो सगहुणीमो 1 

से ण अगटुयाए दसमे अगे, एगे सुयक्धे, पणयालीसं उदे 
सणकाला, पणयालीस्तर समुहेसणकाला, सखेज्जाणि पयसय- 


प्9 
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सहस्साणि पयभ्गेणं पण्णत्ता 1 

सखेज्जा अक्रा अणता गसा-जाव-चरण-कूरण-परूवणया 
आघपिनज्जति । से त्तं पण्हावागरणाइ । सूत्र १४५ । 

से कि त विवागसुयं ? 

चिवागयुए णं सुक्ष्कड्-ढुक्कडाणं कम्माणं फलविवगि आघ- 
चिज्जति, से समासो दुविहे पण्णत्ते, तजहा- 

दुह विवागे चेव, सुहविवागे चेच । 

तत्थ ण दस दुहविचागाणि, दस सुहुविचागाणि । 

से कितं दुहूदिवागाणि ? 

दुहविवागेयु ण ॒दुहुविवागाणं नगराइ उज्जाणाडइ चेइयाइ 
वणखंडा रायाणो अस्मापियरो, समोस्ररणाईं, धम्मायरिया, 
धम्मकहामो नगरगमणाई, ससारपवघे, दुहपरपराञ य 
आघविज्जति । से त्त दुहश्विगाणि । 

से कि तसुहविवागादं ? 

सुहविवागेसु सुहविवागाण णगराइ, उज्जागाइ, चेदयाइ वण- 
खडा, रायाणो, अम्मापियरो, समो सरणा, धम्मायरिया, घम्म- 
कहाओ, इहलो इय-परलोदहय-इ इविसेसा भोगपरिच्चाया, 
पव्वज्जामो, चुयपरि्गहा, तवोवहाणाइ, परियागा, पडिमाओ 
सचेहणाओ, भक्तपच्चक्ा णाइ, पामोवगमणाइ, देवलोगगम- 

णाइ, सुङुलयच्चायाया, पुणं बोहिलाहा अतकिरियाओ य 

आएघविज्जति । 

दुह विवेच णं पाणादइवाय-मलियवयण-चोरिक्ककरण-परदार- 

मेह णससगयाए्‌ महतिव्वकसाय-इ दिय-प्पसाय-पावप्पमोय- 

असुहज्जवसाण-सचियाणं कम्माण पावगाणं पावजणुभाग- 

फलविवागा णिरथ-गति-तिरिक्खजो णिबहू विहु-वसण-सय- 
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परपरापवबद्धाण, मणुयत्ते वि ञागयाणं जहा पावकम्मसेसेण 
पावगा होति फलविवागा, वहु-वसण-विणास-नासा-कन्नुदु गुटु- 
कर-चरण - नह्च्चैेयण ~ जिब्मच्छेयण -अजण-कडग्गिदाह- गय- 
चलण-मलण-फालण-उल्लवग-सुल - लया-लउड-लद्टि - भेजण- 
तउ-सीसग-तत्त- तेल्ल-कलकल - अर्हिसतचण-रुमिपाग ~ कपण- 
धिरवधण-वेहु-वज्छ-कत्तण-पतिमय-करकरपल्लीवणादिदार- 
णाणि दुक्खाणि अणोवमाणि । 

बहु वि विहपरपराणुव हा ण मृच्चति पावकम्मदल्लीए, 
उअवेयद्त्ता हु णत्थि मोक्खो त्वेण धिदधणियबद्वकच्येण 
सोहण तस्स वावि हुज्जा । 

एत्तो य चुहविवागेसु ण॒ सील-संजम-णियम-गुण-तवोवहाणेसु 
साहुसु सुविहिएसु अणुकपासयप्पओगतिकालमद-विसुद्ध-मत्त- 
पाणाईइ पययमणसा हिय-चुह-नीसेस-तिन्व-परिणान-निच्छयमरई 
पयच्छिञुण पयोगसुद्धाइ जह्‌ य॒ निन्वत्तंति उ बोहिलाभं 
जह य परित्तकररंति । नर-नरय-तिरिय-सुर-गसण-विपुल-परि- 
यटरू-अरति-मय-विसाय-सोग-मिच्छत्त-सेल-सकड, अल्नाण- 
तमंघकार चिक्खिल्लसुदुत्तार जर-मरण-जोणि-सखुमिय- 
चक्कवालं सोलसकसाय-सावयपयंडचडं अणादइअं अणवद्ग्गं 
ससार-सगरमिण । जह्‌ य णिव्ति आउगं सुरगणेसु, 

जह थ मणुमयति सुरगणविमाणसोक्ाणि अणोवमाणि ततो 
य कालतरे चुआण, इहेव नरलोगमागयाणं, आउ-वपु-पुण्ण- 
रूव-जाति-कुल-जम्म-मारोगग-बुद्धि -मेह्ा-विसेसा, सित्त-जण- 
सयण-घण-घण्ण-विसज-समिद्ध-तार-सप्रुदय-विसेसा वहु विह्‌- 
काम-मोगुव्मवाण सोक्लाग सुहविवागोत्तमेसु अणुवरयपर्‌- 
पराणुवद्धा असुभाण सुमाण चेव कम्माण मासिमा वहुविहा 
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विवागा विवागसुयम्मि मगव्या जिणवरेणं सवेगकारणत्था 
अन्ने दि य एवमाइया चउविहा वित्थरेणं अत्थपरूवणया 
माघविज्जंति । 
विवाञसुअस्स ण परित्त बायणः, संखेज्जए अणुखोगदारा- 
जाव-सखेज्जामो संगहणीभो ! 
से णं अंगदुयाए्‌ एक्कारसमे अगे, वीसं अज्मयणा, बीसं 
उदहेसणकाला, वीस समूहेसणकाला, सखेज्जाईं पयसयसहस्साईं 
सयग्गेणं पण्णत्ता । ससेज्जाणि अक्लराणि यणंता गमा, अणंता 
पञ्जचा-जाव-एवे चरग-करण-परूवणया आाघविन्जति । 
सेत्त विवागचुए्‌ } सत्र १४६ 

से कित दिद्विदाए ? 
दिद्िवाए ण सन्वमावेपरूवणया माचचिज्जति । 
से समासभो पचविहै पण्णत्ते, तंजहा- 
परिफम्नं, सृत्ताइ, पुव्वेगय, अणृमोगो, चूलिया ) 
से {कि त परिकस्मे ? 
परिकम्मे सत्तदिहे पण्णत्ते, तनहा- 
सिद्धसेणियापरिकस्मे, मणुस्सतेणिधार्पारकम्मे, पुद्रुसेणियापरि- 
कम्मे, गाहृणसेणियापरिकम्मे, उवसपन्जसेणियापरिकम्मे, 
विप्पजहसेणियापरिकम्मे, चुमाचुभसेणियापरिकम्मे । 
से कितं सिद्धसेणिवापरिकम्मे ? 
सिद्धरेणियापरिकम्मे चोद्‌ सविहे पण्णत, तंजहूए- 
माउयापाणि, एमह्िपपयाणि, पादयेदुपयाणि, आगासपयाणि, 
केउभूर्य, रासिव्दधं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुण, केउश्रयं, 
पड््गगहो, चसारपड्ग्गहो, नदावत्त, सिद्धवद्धं । 

= से त्तं सिद्ध-सेणियापरिकम्मे । 
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से कर त मणुस्ससेणियापरिकम्मे ? 
मणुस्ससेणियापरिकम्मे चोह्‌सविहे पण्णत्ते, तजहा- 
ताइ चेव माउयापयाणि-जाच -न दावत्तं सणुस्सवद्ध । 

से त्त मणुस्ससेणियापरिकम्मे 1 
अवसेसा परिकम्माइ पद्राइयाइ एक्कारसविहाइ पण्णत्तादं ! 
इच्चेयाईइ सत्त परिकम्माईइं, छ ससमडयाइ, सत्त आजीवियाद, 
छं चउक्कणइयाईइ, सत्त तेरासियादु, 
एबामेव सय्‌व्वावरेण सत्त परिकम्माइ तेसीति मवंतीति 
मक्खायाईइ । से त्त परिकम्माईइ । १। 


से कितं सृत्ताई ? 

सुक्ताइ अद्ासौति भवतीतिमदखायाई, तंनहा- 

उजुग परिणयापरिणय वह भ गियं विप्पच्चदय विनयचरिथं 
अणतर परपरं समाण संहं सभिन्नं अहाच्चयं सोवत्थि 
य॒ णदावत्तं बहुल पुद्रापुद्र वियावत्तं एवंभूध दुञावत्तं 
वत्तमाणुपय समभिरूढं सन्वञोभदं पणामं दुपडग्गह्‌ । 
इच्चेयाईं बावीसं सुत्तं चछण्णदेखणडईइयाइ ससमयसुततपरि- 
वाड)ए । 

इच्चेयाइ वाबौसं सुत्ताइ अद्िघ्नदेअजणडइमाईइ आजी वियसृत्त- 
परिवाडीए 1 

इच्चेभाइ वावीस सुत्ताइं तिकणडइयाईइ तेरासियसुत्तपरिवड़ीए 1 
इच्चेजाइ वावीसं सुत्तादं चउदकणडइयाईइ ससमयसुत्तपरि- 
वाडीए । एवामेव सपुन्वादरेण अदुासीति सुत्ताहं भवंतीति 
मष्खायाद । से त्तं सत्ता! २1 


प्र० से कि तं पुत्वगयं ? 
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उ० पुच्वगयं चउद्‌सविहं पण्णत्त, तंजहा- 
उप्पाययुन्वं, अग्गेणीयं, वीरियं, सत्थि-णत्यिप्पवाय, नाणप्प- 
वायं, सच्चप्पवाय, आयप्पवायं, कम्मप्पवायं, पच्चक्खाणप्प- 
चायं, विज्जाणुप्पवायं, अवंस्चं पाणाऊ, किरियाविसालं, 
लोगविदसार 1 


१ 


2 4 @ + +< 


उप्पायपुव्चस्स णं दसवत्थू पण्णत्ताः 

चत्तारि चूलियावत्थू पण्णत्ता 1 

अग्गोणियस्स णं पुल्वस्स चोहुसवत्यू पण्णत्त\, 

बारस चूक्तियावत्यू पण्णत्ता । 

वौरियप्पवायस्स ण पुव्वस्स मद्रु वत्थू पण्णत्ता, 

अट च्रूलियावत्मू पण्णत्ता 1 

अत्थि-णत्यप्पवायस्स णं पृव्वस्स अटारस वत्यू पण्णत्ता, 
दस चूलियावत्यू पण्णत्ता 1 

नाणप्पवायस्स ण पुव्वस्स बारस वत्यू पण्णत्ता 1 
सच्चप्पवायस्स णं पुव्वस्स दो वत्थु पण्णत्ता । 
आयप्पवायस्स णं पुव्वस्स सोलस वत्थु पण्णत्ता । 
कम्मप्पवायपुन्वस्स ण तीसं वत्थू पण्णत्ता । 
पच्चक्खाणस्स णं पुन्वस्स वीसं वत्थू पण्णत्ता । 
चिज्जाणुप्पनायस्स ण पुव्वस्स पनरस वत्य पण्णत्ता १ 
अवश्षस्स ण पुव्बस्स बारस वत्थू पण्णत्ता ! 
पाणाउस्स ण पुन्वस्स तेरस वत्थू पण्णत्ता 1 
किरियाविसालस्स णं पुव्वस्स तीसं वत्थु पण्णत्ता । 
लोगविदुसारस््त ण पुव्वस्स पणवीसं बत्थू पण्णत्ता ।) 


९१३६ 
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गाहामो- 

दस चोहस अटुद्रारसे व वारस दुवे य वत्थूणि । 

सोलस तीसा वीसा, पन्चरस मणुप्पवायम्मि ॥ 

वारस एष्कारसमे, बारसमे तेरसेवे वत्थूणि । 

तीसा पुण तेरसमे, चउदसमे पत्नवीसाञो ॥ 

चत्तारि दुवालस अट, चेव दस चेव चरूलवत्थूणि 1 

आइल्लाण चण्हु, सेसाणं चचूलिया णत्थि ॥ 

से त्त पुन्वगय 1 ३। 

से कित अणृञओगे ? 
अणुओगे द्‌ विहे पण्णत्ते, तजहा-- 
मुलपढमाणुभोगे थ, गड्याणुञओगे य ! 
से कि तं मूलपटमाणुमोगे ? 
एत्थ णं अरहंताणं मगवताणं पुन्बमवा, देवलोगगमणाणि, 
आउ, चवणाणि, जम्मणाणि अ अभिसेया रायवरसिरीभो 
सीयामो पल्वज्जाजो तवा य मत्ता केवलणाणुप्पाया अ 
तित्यपवत्तणाणि अ ' सघयणं, संठाणं, उच्चत्तं, आं, वन्ल- 
विभागो सीसा गणा गणह्रा य अज्जा पवत्तणीञओो सघस्स 
चउव्विहस्स ज वावि परिमाणं निणमणपज्जवमोहिनाण- 
सम्मत्तसुयनाणिणो य । बाई, अणुत्तरगर्ई य॒ जत्तिया सिद्धा 
पाभोवगया य, जे जाहि ज्तियाइ मत्तादं छेमहत्ता, अतगडाः 
मुणिवरुत्तमा, तमरमोघधविप्पमुक्का सिद्धि पहमणुत्तरं च पत्ता । 
एए अन्ते य॒ एवमादया मावा मूल्पढमाणुभगे कहिआ 
आघविज्जंति, पण्णविज्जति, परूविज्जति । 


से त्तं मुलपटमाणुञोगे । 
से कितं गंड्याणुमोगे ? 
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गंडियाणुओगे मणेगदविहे पण्णत्ते तंनहा~ 
करुलगरगंडियाओ, तित्यगरगंडियाभो, गणह्रगडियाओ, 
चक्कहरगं डियामो, दसारगंडिपामो, वबलदेवगडियामो, 
वासुदेवगदियाभो, हरिवसगंडिपाओ, महुबाहु गडियाभ, 
तवोकम्मग डियाओ, चित्ततर-गं डियाओ, उस्सप्पिगीग डया, 
ओसप्पिणीगंडियामो, अमर-नर-तिरिय-निरयगड-गमण- 
विविहपरियट्रणाणुमोगे, एवमाइयाओ गडियामो, आघ. 
विज्जति, पण्णविज्जति, परूविज्जंति । 

से त्तं गडियाणुओगे । ४। 
से कित चूलियामो ? 
जण्णं आहल्लाणं चडण्टं पुव्वाण चूलियाओ सेसाइं पुव्वाहं 
अच्रूलियाइं । सेत्तं चूलियाओ । ५। 
दिद्भिवायस्स णं परित्ता वायणा, सखेज्जा अणुमोगदारा, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीमो, सखेज्जाओ निज्जुत्तीभो, सचेन्जा 
सिलोगा, सचेज्जाभ संगहणीओ । 
से णं अगटुयाए बारसमे अगे, एगे सुयक्खघे, चउदह्‌स पुल्याइ, 
सखेज्जा चत्यू, सखेज्जा चूलवत्यू, संखेज्जा पाहुडा, सखेज्जा 
पाहू उपाहु डा, सखेज्जाओ पाहु डया, सखेज्जाओ पाहुड- 
पादु डियाओ, सतेज्जाणि पय-सय-सहस्साणि पयगगेण पण्णत्ता, 
सखेज्जा अकष्लरा, अणता गमा, भणंता पज्जवा, परित्ता 
तसा, अणता थाक्रा, सासया, कडा, णिबद्धा, णिकाइया, 
जिणपण्णत्ता भावा आधविज्जंति, पण्णचिज्जंति, परूविन्जति, 
दसिन्जति, निदसिज्जति, उवदसिज्जति। एव णाया, एवं 
-विण्णाया, एवं चरण-करण-परूवणया आघविज्जंति, 
से लं दिद्विवाए ! से त्तं ुवालसगे गणिपिडगे । सुत्र १४७ । 
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इच्चेयं दुवालसगं गणिपिडगं श्रतीतकाले अणंता-जीवा- 
अणाए विराहित्ता चाउरत-संसार-कतारं मणुपरि्यद्िसु । 
इच्चेयं दुवालसग गणिपिडग पड्ुप्पण्णे काके परित्ता-जीवा- 
आणाए विराहित्ता चाउरतससारकंतार अणुपरियटहुति । 
इच्चेइय दुबालसंग गणिपिडगं अणागए काले अणता-जीवा- 
आणाषए विराहित्ता चाउरंत-ससार-कतारं अणुपरियद्टिस्सति , 
इच्चे्य दुवालसग गणिपिडग अतीतकाले अणता-जीवा- 
आणाए आराहित्ता चाउरत-ससार-कंतारं वीर्ईवडइसु 1 

एव पड्कुप्पण्णेऽवि, एव अणागएऽवि । 


दुवालसगे णं गणिपिडगे ण कयावि णत्थि, ण क्याइ णासी, 
ण कयाड्‌ ण भविस्सह । 

भूवि च मवति य भविस्सति य यले धुवे णितिए्‌ सासए 
अदखए अन्वएु अवद्टिए णिच्चे ! 

से जहा णामएु पंच अत्थिकाया ण कयाइ ण आसि, ण कयाइ 
णत्थि, म कयाइ ण मविस्सति । 

भुवि च मवति य मविस्सति य, अयला धुवा णितिया सासया 
अक्डया जन्वया सबवद्िया णिच्चा । 

एषामेव दुवालसगे गणिपिडगे ण कथाइ ण आसि, ण कयाड्‌ 
णत्थि, ण कयाईइ ण मविस्सइ । 

सवि च मवति य सेविस्सइ्‌ य, अये घुवे-जाब-जवद्िए णच्चे । 
एत्थ णं दुवालसगे गणिपिडगे जणंता मावा, मणंता अमाव, 
अणता हेऊ, मणता अहेऊ, मणंता कारणा, अणता अकारणा, 
अणंता जोवा, अणत्ता अजीवा, अणता भवसिद्धिया, अणंता 
अभमवसिद्धिया, मणता सिद्धा, अणता असिद्धा, आएघविज्जति, 
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पष्णविज्जति, परूविज्जति, दसिज्जति, निदंसिज्जंतिः 
उवदंसिज्जति ! एवं दुबालसगं गणिपिडगं इति 1 सुत्र १४८ । 

१ इवे रासी, पण्णत्ता तंजहा-जीवरासौ, अजीवरासी य । 
एय सव्व पन्नवणा-पठमपयाणुसारेण भाणियव्व । 

२ दुविहा णेरदया पण्णत्ता तजहा-पज्जत्ता य, जपज्जत्ता य । 
एव दडमो माणियन्वो-जाव-वेमाणियत्ति । सूत्र १४९ । 

१ इमीसे ण रयणप्पहाए पुठवीए केवदयं चेत्तं ओगाहेत्ता केवदइय 
णिरयावासा पण्णत्ता ? एव सव्व ठाणपथाणुसारेण भाणियव्व। 
सूत्र १५० ॥ 


१ भर 
(८8 .। 
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नेरहयाणं भंते ! केवदयं काल टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 जहन्नेण दस वाससहस्साह उषकोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाइं टिरई पण्णत्ता \ एव सन्व ठिदपय भाणियव्व। 
सूत्र १५१ 
कड ण भंते 1 सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पच सरीरा पण्णत्ता तंजहा-मरालिए, वेउच्विए, 
अआहारए, तेयए, कम्मएु । एव सव्व ओगाहणापय भाणि- 
यव्व । सुद १५२। 
्य-विसय-सठाणे, अन्मितर-बाहिरे य देसोही । 
ओहिस्स बदह्धि-हाणी, पवा चेव जपड्वाई । 
कह्विहे ण भते ! ओही पण्णत्ता ? 
गोयमा । इुविहा पण्णत्ता- भवपच्चइए य, खमोवसमिए 
य । एव सव्व ओहिपद भाणियनव्व । 
सीया य दन्व सारीर, साता तहं वेयणा भवे दुका । 
अब्भुवगमुवक्कमिया, णीयाए चेव अणियाए ।। 


१४० 


२ प्र 


४ ष 
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नेरदया ण थते! छ सीतं वेयणं वेयंति, उसिणं वेयणं 

वेयति, सीतोसिणं वेयण वेयंति ? 

गोमा ! नेैरहया सिप पि वेषण वेपंति, उसिणं पि वेयण 

वेयंति, नो सिमोसिणं वेयण वेयत्ति । एव सव्व वेयणापय 

भाणियन्व । 

फडइ णं भते ! ठेसागो पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! चु लेसाओ पण्णत्ताओ, तजहा-किण्हा नीला 

क।ऊ तेऊ पम्हा सुक्का । एव स्व लेस्तापय भाणियग्व । 
अणतसरा य आहारे, जहारामोगणा इ य! 
पोग्गला ने व जाणंति, अज्कछवसाणे य सम्मत्त ॥1 

नेरदया ण भते 1 अणतराहारा तभो निव्वत्तणया, 

तञ परियादइणया, तओ परिणाभगया, तस परियारणया, 

तभो पच्छा विकुन्बणया ? 

हता गोयमा ! एव सन्व भआहारपय भागणियन्व । सूत्र १५३ । 

कड विह णं भते ! आउगवये पण्णत्ते ? 

गोयमा ! छन्विहे आउगवबधे पण्णत्ते, तजहा- 

जादनामनिहत्ताउएु, गतिनाम तिहत्ताउए, ठ्डिनम- 

निहुत्ताउप, पएसनामनिहत्ताउए, अणुभागनामनिहत्ताउए, 

ओगाहणानामनिहत्ताउए । 

नेरइयाणं भते 1 कड चिहै माउगवये पर्णत्ते ? 

गोयमा 1 छव्विहे पण्णत्ते, तजहा- 

जातिनामनिहत्ताउए, गइनामनिहत्ताउएु, टिहनामनिहुत्ता- 

उए, पएसनामनिहत्ताउ ए, अणुमागनामनिहत्ताउएु, ओगा- 

हणानामनिहत्ताउए । एव-जाव-वेमाणियाणं । 


(८१० 
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निरयगङ ण भते ! केवदयं कालं विरहिया उववाएणं 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्कं समयं, उक्कोसेणं बारस गूह ते, 
एवं तिरियगर्ई, मणगुस्सगर्द, देवगर्ई । 

सिद्धगई ण भेते ! केवइयं काल विरहिया सिज्ज्रणयाए 
पण्णत्ता ! 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासे । 
एवं सिद्धिवज्जा उवटूणा 1 

इमीसे ण भते ! रयणप्पहाए पुटवीए नेरदया केवइयः 
काल विरह्िया उववाएण ? 

एव उववायदडश्रो भाणियव्वो, उवद णादंडञओ य । 

नेरइया णं सते ! जातिनामनिहुत्तए्डय कति मगरिर्सह 
पगरति ? 


गोयमा किय १ सिय २।३।४।५।६।७। सिय अर्ह नौ 
चेव ण नर्वाह । 

एवं सरेसाण वि जाउगाणि-जाव-वेमाणियत्ति । सूत्र १५४ । 
कदविहे ण भते ! संघयणे पण्णत्ते ? 

छत्व्हि सघयणे पण्णत्ते तजहा- 

वइरोसमनारायसधयणे रिसमनारायसघयणे नारायसंघयणे 
अहनारायसंघयणे कौकियासंघयणे देवहूसंघयणे । 
नेरदया ण भते } कि संघयणी ? 

गोयमा ! छण्ट॒ संघय्णाणं श्रसघयणी ! गेव भद्ध, भेव 
चिरा, णेवण्हार । जे पोग्गला अणा अकता अप्पिया 


अणाएनज्जा सुमा अमणुण्णा अमणामा अमणाभिरामा । 
ते तसि अ्तंघयणत्ताए परिणमति ! 


१४२९ 


ष 


प्र 


२ षर 
उण 
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असुरकुमारा ण भते ¡ कि सघयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चछण्ह सघयणाण भसघयणौ ! णेवद्ी, णेव 
चिरा, णेव ष्र्‌ । जे पोग्गला इहा कता पिया मणुण्णा 
मणामा मणा्भिरामा । ते तासि मसंघयणत्ताए परिणमति । 
एव-जाव-थणियकूमाराणं 

पुटवीकाइया णं भते 1 कि संघयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! देबहूसघयणा पण्णत्ता । एवं-जाच-संमुच्छिम- 
पाचदिय-तिरिक्ठ-जोणियत्ति 1 

गन्मवक्कतिया छव्विहुसघयण, समुच्छिम-मणुस्सा 
चेवटरसघयणा, गन्भवक्कतियमणुस्सा छंन्विहे संघयणा 
पण्णत्ता । 

जहा असुरकमारा तहा वाणसंतर-जोऽसिय-वेमा- 
णियया य । 

कहविहि भ भंते { सठाभे पण्णत्ते ? 

गोधमा । छव्विहे सठाणे पण्णत्ते, तजहा-समचउरसे १ 
णिग्गोहुपरिमण्डछे २ साइए ३ वामणे ४ खुज्ञे ५ हृडे ६। 
णेरइया ण मते { {क सठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । हुडसखाणा पण्णत्ता । 

असुरकुमारा ण भते ! कि सठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । समचउ रससठाणसठिया पण्णत्ता । 

एव -जाव-यणियक्‌ुमारा, 

पुढची मसूुरसठाणा पण्णत्ता, 

आऊ यिबुयसठाणा पण्णत्ता, 

तेऊ सूदकलावसठाणा पण्णत्ता, 

वाऊ पडागासठाणा पण्णत्ता, 
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वत्सर नोणासठाणसव्या पण्णत्ता, 
य-तेइदिय-चर्जरदिय-संमुच्छिम-पंचंदिय-त्तिरिक्खा 

ह॒ उसलाणा पण्णत्ता, 
गन्भवक्कतिया दव्विहुसठाणा पण्णत्ता, 
समुच्छिममणस्सा हृडसठाणस स्या पण्णत्ता, 
गन्भवद्कतियाणं मणुस्साण छंव्विहा संाणा पण्णत्ता, 
जहा असुकुमारा तहा बाणमतर-जोईइसिय-वेमाणिया 
वि! सूत्र १५५1 
कडइविहे णं भते 1 वेए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! ति वहै वेए पण्णत्ते, तजहा- 
इत्थीवेए पुरिसवेए नपृंसवेए । 
नेरइया णं धते ! ¶क इ त्योवेया पुरिसवेया णवृसगवेया 
पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 णो इत्यीवेए, णो पू वेए, णयुसगवेया पण्णत्ता । 
असुरक्मारा ण भते ! फ इत्यीवेया पुरिसवेया 
नपुस्तगवेया ? 
गोयमा ! इत्यीवेया, पुरिसवेया । णो णपुंसगवेया -जाव- 
यणियकूमारा, 
पुढवी आऊ तेऊ बाऊ वणर्स वि -ति- चर्डारदिय- 
समुच्छिम-पचिदय-तिरिक्ख-समुच्छिममणुस्सा णपुसगवेया, 
गठ्मवक्कतियमणृस्सा प्चिदियतिरिया य तिवेया ! 
जहा अयुरक्‌मारा तहा वाणमतरा जोइसिय-वेमाणिया 
वि । सूत्र १५६1 


१ तेणंकलिणतेण समए ण कप्पस्स समोस्रण णेयन्व, 
-जाव- गणहूरा सावच्चा निरवच्चा वोच्िण्णा 1 


१४८ ममवाय मूत्र १५४ 


२ जवुहीवेण दीवे नारहु वासे तीभाप्‌ उस्सप्पिणीए सत्त 
कलगरा ह्या, तजहा गाहा- 
भित्तदामे सुदामे य, सुपार य स्षयवने। 
विमलयोसे चुधोसे य, महाघोगे य सत्तमे \ 
३ जवुहीवे ण दवे भारे वासे तीयाप्‌ मोनत्पिणीए्‌ दस फुल- 
गरा होत्या, तजहा गाहा- 
सयजके सया य, अनियत्तेणे जणत्तसेणे य 1 
कज्जसेणे मीममेणे, महानीमसेणे य सत्तमे 1 
दटरहै दसरहे स्परह + 
४ जबुदवे णं दीवे नारहै वासे इमीसे ओकप्तषप्पिणीए्‌ ममाए्‌ तत्त 
फुलगरा होत्या, तजहा गाहा- 
पटमेत्य विमलवाहुण, चक्यु्र जसम चउत्वमनिचदे 1 
तत्तो य पसेणर्दृए्‌, मर्दये चेव नानी य॥। 
एतेि ण सत्तण्द्‌ कुलणराण मच्च मारिया होत्या, तंजहा गाटा- 
चदजसा चदकता, सुरव पड्र्वि चवएुकता य! 
सिरिफता मर्देवो, कूलगरपत्तीण णामा ॥ 
५ जवुहीवे ण दीवे मारह वासते इमीसे ण ओस्प्पिणीएु चउवीस 
तित्यगराण पियरो हत्या, तजहा गाहामो- 
णामी य जियसत्तू य, जियारौ सवेरे इय) 
मेहे धरे पदं य, महूसेणे य॒ खत्तिए्‌ \1 
सुग्गीवे दटरहे विण, वसुपुज्जे य खत्तिए । 
कयवम्मा सीहसेणे, भाणू विस्सतेणे इ य ॥ 
सूरे सुदसणे कुमे, सुमित्तविजए समुह विजए्‌ य । 
राया य आससेणे प, सिद्धत्येच्चिय खत्तिए ॥1 
सम 
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उदितोदियङुलवसा, चिसुद्धवंसा गुणेहि उववेया । 
तिर्यप्पवत्तयाणं, एए पियरो जिणदराणं ॥ 

६ जंवुहीवे ण दवे भरहे वासे इमो ओसप्पिणीएु चउवीसं 
तित्यगराणं मायरो होत्या, तजहा गाहागो- 

मन्देवी विजया सेणा, सिद्धत्था सगल सुसोमा य 
पुहवी लखणा रामा, नंदा विष्ट जया सामा ।। 
युजसा सुन्वय मद रा, सिरिया देवी पमावई पठमा । 
चप्पा सिवा य वामा, तिसला देवी थ जिणमाया ॥ 

७ जबुदवे ण दवे मारहे वासे इमीसे ओस्प्पिणोए चरउवीसं 
तित्थगरा होत्या, तजहा-उसम-अलिय-सभव-अभिनदण-सुमद- 
पउमप्पह्‌-सुपास-चदप्पम-सु विही-पुप्फदत-सीयल-सिज्जंस-वासु 
पुज्ज-विमल-अणत-घम्म-सति-कथु-अर-मलि्लि-मुणिसुन्बय- 
णमि-णेमि-पास-वद्माणो य! 

८ एर्एसि चरउवीसाए तित्यगराण चरन्वीस पुल्वमवया णामधेया 
दत्थ, तजहा गाहाओ- 

पटढमेत्य वद रणामे, विमले तहं विमलवाहणे चेद ! 
तत्तो य धम्मसीहे, सुमित्त तह घम्ममित्तं य }\ 
सुंदरवराहुं तहं दीहबाहु, जुगबाहु लबा य } 
दिष्णे य इद्त, सुदर महिदरे चैव! 
सीहरहे भेहरहै, सुप्प अ सुदंसणे य बोद्धव्वे । 
तत्तो य नदणे खलु, सीहगिरी चेव वीसद्रमे ॥\ 
अदीणसत्तु रखे, सुदसणे नदणे य बोडव्वे । 
मोसप्पणीए्‌ एए, ह्ित्थक्तराण हु पुच्वभव? !। 

₹ एएसि णं चउक्ोसाए तित्थगराणं चउन्वौसं सोयाच्पि हत्याः 
तजहा गाहाओ- 


१४६ 


१० 


समवाय सूत्र १५६ 


सीया चुदंस्तणा सुप्पमा, य सिद्धत्य सुप्पसिद्धा य) 
विजया य वेजयंती जयंती, अपराजिया चेव ।\ 
अरुणप्पम चेदप्पभ, सुरप्पहु अग्मि सुप्पमा चेव । 
विमला य पचवण्णा, सागरदत्ता य णागदत्ताय ॥ 
अभयकर निव्वुद्‌ करा, मणोरमा तह मणोहस चेव । 
देवकुरुत्तरकुरा, विसाल चंदप्पमा सीया ॥ 
एमा सीमामो, सव्वेसिं चैव लिणर्वारिदाण । 
सव्वजगचच्छलाणं, सनव्वोउगसुमाए छायाए ।। 
एुञ्वि गोक्ित्ता, माणुरसहि साहट्र.सेमकूरवेहि । 
पच्छा वहंति सीञ, असुरिदर्सुरदर्नागिदा ॥ 
चलचवलकुडलधरा, सच्छंदविउव्वियामरणघारी । 
सुरञुरभ्रदिभाण, वहंति सीम जिणदाण ॥ 
पुरओ वहति देवा, नागा पुण दाहिणम्मि पास्म्मि । 
पच्चच्छिमेण भचुरा, गला पुण उत्तरे पासे)! 
दीक्षा-नगर 
उसभो म विणीयाए, वारयवर्दृए अरिद्ुवरणेमी । 
अवप्तेसा तित्ययरा, निक्खंता जम्मभूमीचु ॥। 
देवदूप्य वस्र 
सव्वे चि एगद्रूसेण, णिग्गया जिणवरा चउव्वीस । 
दीला ममय कौ वेश-भूपा 
णय णाम सर्ण्णलिगे, ण य गिर्हिलिगे कुलिगिय)। 
टीक्षा-परिवार 
एको भगव वीरो, पासो मल्ली य तिहि तिहि सर्णह 
नगव पि वायुपुज्जो, र्यहि पुरिस्रपर्णाहु निक्लनो ।1 
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उर्गाण मोगाणं, राइण्णाणं चं दत्तियाणं च । 

चर्डाह सदहर््सहि, उसमो सेसा उ सहस्सपरिवारा ।। 
१४ दीक्षा-तप 

युमइत्य णिच्चमत्तेण, णिगगमो वासुपुज्ज चोत्येण । 

पासो मल्ली य उद्रुमेण, सेसा उ चछरुणं ॥ 
१५ एर्एसि जं चउव्वीसाए तित्यगराण चउव्वीसं पठमभिक्खादा 

यारो होत्या, तजहा माहागो- 
सिज्जंस वभदक्ते, सुरिददत्ते य इददत्तं य। 

पमे य॒ मोमदेवे, सर्णहदे तह सोमदत्ते य। 

पुस्से पुणच्वनु पुण्णणंद सुणदे जये य विजये य । 

तत्तो य धस्मसीहे, सुमित्त तह वग्गसीहे म ।। 

अपराजिय दिस्ससेणे, वीसइमे होड उसभसेणे य । 

दिष्णे वरदत्तं धणे, बहुले य आुपुग्वौएु \) 

एए विसुघ्ठेसा, नजिणवरसत्तीइ पजलिउडा उ । 

तं कालं त समयं, पडिलामेई जिणवरिदे ॥ 
१६ प्रथम भिक्षा-काक 

सवच्छरेण सिक्ख, लद्धए उसभेण लोय-णाहैण । 

सेसेहि वीयदिवसे, लद्धाभओ पढमसिक्खाओ ॥ 
१७ प्रथम भिक्ना-द्रव्य 

उस्भस्स पठमभिक्खा, खोयरसो आसि लोगणाहस्स । 

सेसाणं परमग्णं, अमियरसरसोवमं आसि ।, 

सर्व्वे्तिपि जिणाणं, जह्य लद्धाड पठमभिक्लाउ। 
१८ वसूधाराकी वृष्टि 

तहिय वसुघाराओ, तरीरमेत्तीभो बुद्राभो ।। 
१९ एर्णास चउन्वीसाए तित्यराणं चउवीस चेहयरक्वा बवद्धपीठ- 
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रुक्खा जेहि अहे फेवलाईइ उप्पण्णाइं ति होत्या, तंजहा गाहामो- 
णग्गोह्‌ सत्तिवण्णे, साले पियए पियगु छत्ताहे 1 
सिरिसे य णागसक्े, माली य पिलक्युरुकले य ।! 
{तिदुग पाडल जबू, ञसत्थे खलु तहैव दहिवण्णे । 
णदीरक्ले तिलए, अच्यरक्ष्खे असोगे य॥ 
चपय बउके य तहा, वेडसरुक्वे य ॒घायर्ईरुक्खे ! 
साले य॒ वडमाणस्स, चेइयरकष्ला जिणवराण ॥ 
बत्तीस ॒घणुयाइ, चेइयसक्खो य वद्धमाणस्स । 
णिच्चोउगो असोगो, गोच्छण्णो सालरक्वेण ।। 
त्तिण्णे व गाउञाइ, चेइयरुकष्खो जिणस्स उसमस्स । 
सेसाण पुण रक्वा, सरीरओ बारसमुणा उ) 
सच्छंत्ता सपडागा, सवेदया तोरर्णोहि उचवेया । 
सुरअसुरगर्लमहिया, चेहयदथखा निणचराण्ः ॥ 
२० एर्ण़क्ति चरउवीसाए तित्यगराण चउठ्रीस्त पठमसीसा होत्या, 
लजहा ग्तहाओ- 
पटमेत्य उसमसेणे, बौइए पुण होइ सीहसेणे य । 
चारू य वज्जणाभे, चमरे तह सुभ्वय वि्ठ्मे 1 
दिण्णे य वराहे पुण, मणदे गोथुभे चुहम्मे य । 
मंदर जसे अरिद्ु, चक्काह सयु कमेय\) 
इदे कूभे य सुभे, ठरदत्ते दिण्ण इदस य। 
उदितोदितकुलवत्ता, विसु बसा गुणेहि उववेया । 
तित्यप्पवत्तयाण, पदढमा सिस्सा जिणवराण ।! 
२१ एएसि ण च्उवीसाए तित्थगरागं चउवीस पठमसित्सिणी 
होत्या, तजहा गाहाभो- 


समवाय सूत्र १५८ १४६ 


दभ यरूग्गु सामा, अजिया कासवीरदई सोमा! 
सुमणा वारुणि सुलसा, घारणि घरणी य धरणिधरा |! 
पउमा सिवा सुपी तह, अंुया भावियप्पा य रक्खौ य । 
वधुवती पुप्फवती, अस्जा अमिला य अहिया य॥ 

जक्खिणी पुप्फद्रूला य, चंदणऽज्जा य आह्ियाउ । 

उदितोदितकुलवंसा, चिसुदधवसा गुर्णहु उववेया \1 

तित्यप्पकत्तयाण, पठमा सिस्सी जिणवराण ॥। 

सूत्र १५७ ॥ 

जबुदहीवे णं दीवे भारहै वासते इमीसे ओसप्पिणीए वारस 
चक्कवेह्िपियरो होत्या, उजहा गाहाओ- 

उसमे सुमित्तं विजए समुहुविजए य आससेणे य । 

विस्सप्तेणे य सुरे मुदसणे कत्तदीरिएु चेव ॥ 

पउमृत्तरे महाहरी दिजएु राया तहैव य । 

वभे वारसमे उत्ते पिउनामा चक्कव्टरीण ॥ 
जवुदहीवे णं दीवे मारहै वसे इमीसे ओसप्पिमीएु वारस 
चक्कवद्िमायरो होत्था, तंजहा माहाओ- 

सुमगला जलदती भदा, सहदेवी अदहरा सिरिदेवी। 

तारा जाल मेरा, वप्या चुल्लणि अपच्छिमा । 
जबु वेहीण दीवे मारहै वाहते इमीते ओसपििणीए बारस 
चक्कवदी होत्या, तंजहा गाहाओ- 

भरहो सगरो मवद, सणङ्ुमारो य रायसह.लो । 

संत कुथू य असो, हुव्ड सुभ्रुमो य कोरव्वो ।1 

नवमो य महापउमो, हरिसेणो चेव रायसद्‌.लो । 

जयनामो य नरवर, वारसमो वभक्त्तो य॥। 


१५० 
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एर्णपसत वारसण्टुं चक्कवद्रीण बारस इत्थिरयणा हत्या, 
दंजहा माहाभो- 

पटसा हो सुभटाः म सुणंदाजया य विजया य । 

किण्हसिरी सुरसिरी, पउमसिरी नंसुधरा देवी ॥\ 

लच्छिमरई कुरुमरई, इत्यिरयणाण नामाइ ॥ 
जबुहीवे ण दीव मारहै वासे इमोत्ते मोस्तप्पिणीए नवबलदेव- 
नववासुदेवपियरो होत्या, तजहा गाहाओ- 

पयावई य वभो, सोमो स्ह सिवो महसिवो य । 

अग्गिसिही य दसरहो, नवमो मणिभो य वसुदेवो । 
जबुहीवे ण दीवे मारहै वासे इमे ओसप्पिणीएं णव-वासु- 
देवमायरो होच्या, तजहा गाहा- 

मियावर्ई उमा चेव, पुहवी सौया य अम्मया। 

लच्छिमर्द सेस केकर देवई तहा ॥ 
जबुहीवे ण दीवे मारहे वासे इमी गोस्षप्पिणीएु णव-बलदेव- 
मारो होत्या, तंज गाहासो- 

महा तह सुमहा य, सुप्पमा य सुदसणा। 

विजया वेजयती य, जयंती अपराजिया ।। 

णवमीया रोहिणी य, क्लदेवाण मायरो ।। 
जवुहीदे ण दीवे मारहे वासे इमीसे ओयप्पिणीर्‌ नव दसार- 
मडला होत्या, त्जहा-उत्तमपुरिसा मज्जिमपुरिसा पहाण- 
पुरिता ओयसी तेयं्ती वच्चत्तौ जसंसौ छायसौ कता सोमा 
सुमगा पियदसणा सुरूभा सुह-सील-सुहासिगम-सव्व-जण- 
णयण-कता, ओहवला अतिवला महाबला अनहिता अपराइणा 
सत्तमदणा रिपु-सहस्त-माण-महणा साणुक्ष्कोसा अमच्छरा 
अचवला अचंडा, सिय-मजुल-पलाव-हसिय-गमीर-मधुर-पडि- 
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पुण्ण-सच्च-वयणा, अन्भुवगय-वच्छला, सरण्णा, लक्खण-वंजण- 
गुणोववेसा, माणुम्माण-पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सन्वंग- 
सुदरंगा, ससि-सोमागार-कत-पिय-दसणा, अमरिसणा, पयंड- 
दडप्पयारागंभीर-दर सणिज्जा, तालद्ध-मोष्विद्ध-गरुल-केऊ 
महाघणुविद्रया, महासत्त-सामरा, दुद्धरा घणुद्धरा घौरपुरिसा 
जु कि्तिपुरिसा, विउल-कुल-समुन्मवा महारयणविहाडगा 
अद्धमरहूसामी सोमा, रायकुल-वंसतिलया, अजिया श्रजियरहा, 
हल-मुसल-कणक-पाणी, सख-चक्क-गय-सत्ति-नंदग-घरा, पव- 
रुज्जल-सुक्कं त-विमल-गोत्थुम-त्तिरीड-घारी, कंडल-उनज्जोदया- 
णणा, पुंडरीय-णयणा, एकावलि-कठ-लइय-वच्छा, सिरिवच्छ- 
सुलद्णा, वरजसा, सव्वोउय-सुरभि-करुसुस-रचित-पलेब-सोभंत- 
कत-विकसत- विचित्त-वरमाल-रइय-वच्छा, अदटुसय-विमत्त- 
लकखण-पसत्थ-सुदर-विरहयगमंगा, मत्त-गयर्वारिद-लल्िय- 
विक्कम-विलसिय-गई, सारय-नव-थणिय-महु र-गभीर-कुच- 
निग्योस-दुदुमि-सरा, कडिसुत्तग-नील-पौय-कोसेज्ज-वाससा, 
पवर-दित्त-तेया, नरसीहा नरवई नारदा नरवसहा, मरुय-वसभ- 
कप्पा, मढ्महिय-राय-तेय-लच्छौए दिप्पमाणा, नीलग-पीयग- 
वसणा, दुवे दुवे राम-केसवा मायरो होत्या, तजहा- 

तिविद्ु य इवि य, सयू पुरिसुकत्तमे पुरिससीहे य । 

तह पुरिस्‌डरीएु, कत्ते नारायणे कण्टे \। 

अये विजये महः सुप्पमे य सुदसणे 1 

आएणदे नंदणे पउमे, रामे यावि अपच्छिमे 1 

₹ एएसि ण णवण्ह्‌ वल्देव-वासुदेवाण पुन्वमविया नव नामधेज्जा 

होत्या, तजहा गाहाभो- 
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विस्सभूर्ई पव्वयए, धणदत्त समुह्‌दत्त इसिवाले । 
पियमित्त ललियमित्ते, पुणव्व्ु गगदत्तं य ॥ 
एयाइ नामाइ, पृव्बभवे आसि वासुदेवाणं । 
एत्तो बलदेवाण, जहक्कमं किन्त हस्सामि ॥ 
विसनदी य सुधू, सागरदत्तं असोगललिए य । 
वाराह धम्मसेणे, अपराइय रायलकिए य ॥ 
१० एएसि नवण्ह्‌ वलदेव-वासुदेवाणं पुव्बभविया नव घम्मायरिया 
होत्या, तजहा गाहाभो- 
सभय सुमह सुदसणे य सेयस कण्ट गगदत्ते अ । 
सागरसमुहूनामे, दुमसेणे य णवमेएु ॥ 
एए धम्मायरिया, कित्तीपुरिस्साण वासुदेवाणं । 
पुठ्वमवे एसि, जत्थ नियाणादं कसीय।! 
११ एए नवण्ह॒ वासुदेवाणं ृव्वमवे नव नियाणभूमिञो हौत्या, 
तजहा- 
महु रा य कणवत्थू, सावत्यी पोयण च रायगिह । 
कायदि कोसंवि, मिह्िलपुरी हत्थिणापुरं च।। 
१२ एएसि ण नवण्हु वासुदेबाण नवे नियाणकारणा होत्या, 
तजहा- 
गावी जए सगामे, तह इत्यी पराइभो रगे । 
भनज्जाणुराग गोदी, परइडी माउ इ य।। 
१३ एए नवण्ठु नासुदेवाण नव पडिसत्त्‌ होत्या, तंजहा माहा- 
अस्सग्गीवे तारय, मेरय महुकेटभे निसुभे य। 
वल्लि पह्राए तह्‌, रावणे य नवमे जरासिघु ॥ 
एए खलु पडिसत्त्‌-किच्तीपुरिसाण वासुदेवाण। 
सव्वे अचक्कजोही, सव्वे य हया सचकर्केहि ।! 
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एक्को य सत्तमीए, पच य छहीए पंचमी एवको । 
एक्को य चरउत्यीए, कण्हो पुण तच्चपृदवीएु ।! 
अणिदाणकडा रामा, सव्वे विय केसवा लियाणकडा । 
उङ्क गामी रामा, केसव सन्वे अहोगामी ।। 
अदु तकड़ा रामा, एगो पुण बमलोयकप्यम्मि । 
एक्का से गन्मवसही, सिज्जिस्सइ आगमिस्तेण ।। 
सूत्र १५८) 
 जंबुहीने णं दीवे एरवए वासे इमीपे ओस्षप्पिणीए चउब्वीसं 
तित्थगरा हत्या, तजहा गाहाभो- 
चदाणणं सुचंद, भग्गीसेणं च नंदिसेणं च 
इसिदिण्णं वइहाररि वंदिमो सोमचंद च ॥ 
वदामि चजुत्तिसेण, अजियसेण तहैव सिवसेण । 
बुद्धं च देवसम्मं, सयम निक्खित्त सत्थं च ।। 
सजल निणवसह्‌, वेदे य जणंतयं जमियर्णाण । 
उवसत च धुयरय, वदे खलु गृत्तिसेणं च ।। 
अत्तिपास च सुपास, देवेसरवदियं च मरुदेदे । 
निव्वाण्गयं चं धर, खीणदुह सामकोदु च।! 
जियरागमग्गिसेण, वदे खीणरायमग्गिउत्तं च । 
वोक्षकसियपिज्जदोसं, वारिसेण गय सिद्धि ।। 
२ जंबुहीवे ण दीवे मागमिस्साए उस्सप्पिणीए भारहे वासे सत्त 
करुलगरा मविस्सति, तजहा गाहा- 
मियवाहगे सुभूमे य, सुष्पम्‌े य स्यंपरे। 
दत्ते सुहुमे सुबधू य, आगमिस्साण होक्ति ।। 
२ जंबुहीवे ण दीवे आगमिस्साए उस्सण्पिणीए एरवए वासे दस 
कुलगरा मविस्सतिः तंजहा- 
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विमलवाहृणे सीमंकरे सीमंधरे सेमकरे सेमंधरे 
दठ्घणू दसवणू सयघण्‌ पडि सुमइ त्ति ॥ 
४ जवुहीवे णं दीव नारहै वासे आगमिस्साए उस्मपिणीए 
चउदीम तित्यगरा मविच्सति, तजहा गाहाभो- 
महापउमे सुरदेवे, सुपासे य सयपमे। 
सनव्वाणुभूई अरहा, देवस्सुए य होक्छर्ई ।। 
उदए पेढालपृत्ते य, पोट्िले सत्त कित्तिय) 
मणिसुव्वए्‌ य सरहा, सव्वनावविऊ जिणे।। 
सममे णक्कसाएु य, निप्पुनाएु य निम्ममे। 
चित्तउत्ते समाही य, आगभिस्सेण होर्खरट।। 
सवर अणियटूौ य, दिजए विमचे्ति य । 
देवोववाए्‌ अरहा, अणत्तविजषए्‌ इय ॥) 
एए वृत्ता उडव्वीम, मरहैे वामम्मि फेचली। 
अममिम्येण होक्पति, धम्मतित्यस्म देगा ॥ 
५ एएतिणं चउव्यीपताएु तित्यपराण पुव््रमविधा चडव्वीन 
नामयेत्जा मविर्सत्ति, तजा गाहानौ- 

मणि मुपास उदु, पौटिल्ल अण्गार तह दटाञ य। 
फत्तिय संम प तहा, नव नदे मताय ।। 
वोदव्या देर य, सटयद्ध तहु वासुदेव वलद्रेये। 
रोहिणी सुनमा चठ, ननो ग्यनु रेवद चैव 11 
ततो हव नयग्ला, दोद्रस्ये पु ता नयासी य) 
ठदादायय य पणः, ननो ल्त नानण चेन ॥ 
शयः द्वाग्णट यर, नाते यप लाद चौरनव्य । 
भ्यतोनिन्वगगय, णाता वृच्यभानिप्राद \। 
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एएसि णं चरउन्वीसाए त्ित्यगराणं- 

चरउव्वीसं पियरो मविस्सति । 

चरउव्वीसं मायरो मविस्संति । 

चउउव्वीस पटमसीसा मविस्सति । 

चउव्वीसं पठमसिस्सणीओ भविस्सति । 

चउग्यीस पठमभिक्खादायगा भविस्सति । 

चउव्वीसं चेदयरत््वा भविस्सति । 

जबुहौवे ण वीवे भारहै वासे जागमिस्साए उस्सप्पिणीए 

बारस चवक्वद्िणो सविस्सति, तजहा गाहाओ- 
सरहे य दीह॒दते, गृढदते य सुद्धदते य। 
सिरिउत्ते सिरिभूर्द, सिरिसोने य सत्तमे ।॥। 
पडमे य महापउमे, विमलवाहणे विपुलवाहणे चेव । 
वरिदु वारसमे दुत्ते, आगमिसा मरहाहिवा ।! 

एएपस णं नारसण्हुं चक्कवटीण- 

वारसं पियरो मयिस्सति 1 

बारस मायरो भविस्सति । 

वारसं इत्यीरयणा भविस्सति ) 

जबहीवे ण दीवे मारहै बसे आगसिस्साए उस्सप्पिणीए- 

नव बलदेव-वासुदेवपियरो सविस्सति । 

नवं वासुदेवमायरो मविस्सति । 

नव वलदेवमायरो भविस्सति । 

नव दसारमडला भविस्सति, तजहा- 

उत्तमपुरिसा मज्क्रिमपुरिसा पहाणपुरिसा । ओयसौ तेयसी ० 

एव सो चेव वण्णो याणियव्वो-जाव-नीलग-पीतगवसणा 

दुवे दुवे राम-केसवा मायरो मविस्मति, तजहा गाहाभो- 
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नदे य ॒नंदमित्ते, दीहबाहु तहा महाबाहु । 
अदइवले महाबले, बलमहे य सत्तमे \\ 
दुविहरु. व तिविद्रु. य, जागमिन्साण विष्णो । 
जयंते विजये महे, सुप्पमे य सुदसणे \\ 
आणदे नंदणे पमे, सकरिसणे य अपच्छिमे ॥। 

एएसि णं नवण्हु वलदेव-वासुदेवाण- 

पुव्वभविया णव रामवस्जा मविस्सति । 

नव घम्मायरिया मविस्सति । 

नच नियाणम्‌ सोओ मविस्सति । 

नव नियाणकारणां मविस्सति । 

नच पडिसत्त्‌ मविस्सात, तजहा गाहाम- 
तिलए य लोहजघे वइरजघे, य केसरी पह्राएु । 
अपराइरु य मीमे, महामीमे य सुग्गीवे 
एए खलु पडिसत्त्‌ कित्तीपुरिसाण वचासुदेवाण । 
सष्वे वि चष्कजोही, हरिर्माहति सचक्केहि ।! 

जेवुहौवे ण दीवे एरवए वापे आगमिस्साएु उस्सम्पिणीए 

चरव्वीस तित्थगरा भविस्सति, तंजहा गाहामो- 
सुमगके अ सिद्धत्ते, निव्वाणे य महाजसे। 
धम्मज्सषए य अरहा, आगसिस्साण होक्खई ।। 
सिरिचेदे पुप्फे, महाचंदे य केवली । 
सुयसायरे य॒ अरहा, मागमिस्साण होक्खर्ई ।। 
सिद्धत्ये पुण्णधोसे य, महाघोसे य केवली । 
सच्चसेणे य अरहा, आगमिस्साण होक्डई । 
सुरसेणे य अरहा, महासेणे य केवली । 
सन्वाणदे य मरहा, देवउत्तं य होक्खई ।॥। 
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सुपासे सुव्वए अरहा, अर्हे य॒ सुकोसल्ते । 
अरहा अणतविजए, आगमिस्साण हौष्खरई ।। 
विमले उत्तरे अरहा, भरहा य महाबले \ 
देवाणदे य अरहा, आगमिस्साण होक्खदईं ।। 
एए वुत्ता चउब्वीसं, एरवयरसि केवली । 
आगमिस्साण होक्वति, घम्मतित्यस्स देसगा \\ 

वारस चवकवट्िणो मविस्सति । 

बारस चक्कवद्िपियरो भेविस्सत्ति 1 

चारस चक्कदद्िमायरो मविस्सत्ति । 

वारस इत्यीरयणा भविस्सति । 

णव बलदेव-वासुदेवपियरो भविस्सति । 

णव वासुदेवमायरो भविस्सत्ति । 

णव बलदेवमायरो मविस्सति । 

णव दसारमडला भविस्सति, तजहा- 

उत्तमपुरिसा गञ्भ्िमपुरिसः! पहाण्पुरिसा-जाव-दुवे दुवे राम- 

केसवा मायरो सचिस्सति 1 

णव पड़सित्त्‌ मविस्सति । 

णव पुन्वमवणामधेज्जा । 

णव घम्मायरियः । 

णच्र णियाणम्‌ मोमो । 

णव णियाणकारणा । 

आयाए एरवए अआगमिस्साए भाणियन्दा \! 

एव दोसुवि मागिस्साए भाणियन्वा 11 सूत्र १५६1 

इच्चेयं एवमाहिज्जति, तजहा-- कुलगरवसेइ य । 

एव तिव्थगरवसेड यः चक्कवट्टिवसेद य, दस्तारवंसेद् य, 
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गणधरवंसेडइ य. इसिवसेद य, जइवसेद य, मुणिवंसेडइ य, 
सुएदइ वा, सुअंगेड वा, सुयसमासेद वा, सुयक्खंधेद वा, 
समवाएद वा, सखेह वा । 

सम्मत्तमगमक्खाय अज्भयणं त्ति वेमि }) सूत्र १६० 


इति समवायं चरउत्थमंगं समत्तं 


समण० १० 


सपवायाज्ग-अनुवाद 





रनुवादक 
मनि कन्हैयालाल “कमलः 


समसवायाग अनुवाद 


श्रुतधर प्रवतेक चतुविघ सघ सस्थापक स्वय बुद्ध पुरुषोत्तम 
पुरुष-सिदह्‌ पुरुष-वर-प्‌डरीक पुरुष-वर-गघहस्ति खोकोत्तम लोकनाथ 
रोकदितकर कोकप्रदीप लोकप्रयोतक अभयदाता ज्ञानचश्नु-दाता 
मोक्षमागं-दाता [निर्देशक] शरण दाता जीवन दाता [जीव दयावान 
धमं प्ररुपक ध्मदेशक ध्मंनायक घमंसारथि घमं चतुर्दिंक्‌ चक्रवर्ती 
अप्रतिपाति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-दशेन धारक माया रहित जिन ओर ज्ञापक 
[ रागदेष विजेता मौर अन्य साघको के विजायक | ससार समुद्र उत्तीणं 
गौर तारक, नवतत्व बुद्ध ओर बोधक, कमे-मुक्त ओर मोचक 
सवंज्ञ सवंदर्शी, सुखद गचर अरुज अनत अक्षय अन्याबाध अपुन- 
रावंतक सिद्ध स्थान के साधक श्रमण भगवान महावीर ने इस 
दादशाङ्घं गणि-पिटक की प्ररुपणा की यथा - 

आचाराग, सूव्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, विवाहमरनप्ति 
( मगवती ), ज्ञाताधममेकथा, उपासकदशा, श्रतक्‌ ददशा, अनुत्तरो- 
पपातिकदशा, प्ररनन्याकरण, विपाकश्रूत ओर ठष्टिवाद । 

इनमे चतुथं अग समवायाग का यह अथं ४ यथ 


हे आयुष्मान्‌ साघक 1 जम्बु ? | 
मैने उन भगवान महावीर से इस प्रकार सुन) है) 
पहला समवाय 


०. आत्मा है । 
१ चैतन्य गण की अपेक्षा से मात्मा एक है स 
२ अनुपयोग लक्षण की' अपेक्षा से + (जड पदाथ ) एक है। 
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अप्रशस्त योगो का प्रदत्तिरूप व्यापारं (हिसा) एक होने से 
दड एक है । 

प्रशास्त योगो का प्रद्रत्तिरूप व्यापार अदड (अहिसा) एक है । 
योगो (मन वचन काया) की प्रटृत्तिरूप क्रिया एक है । 
योगनिरोधरूप अक्रिया एक है । 

धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो का आधारभूत लोकाकाज् एक है । 
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो का अभावरूप आखोकाकाड एकं हे । 
पदार्थो की गति मे सहायक रूप स्वभाव से धर्मा स्तिकाय एक 
है । 

पदार्थो की स्थिति मे सहायकरूप स्वभाव से अधर्मास्तिकाय 
एक है । 

दुभयोगरूप प्रटृत्ति के एक होने से पन्य एक है । 
अशुभयोगरूप प्रवृत्ति के एक होने से पाप एक है । 

कर्म॑वद्ध आत्मा की सामान्य विवक्षा से वन्ध एक है। 
कमंसूक्त आत्माओ की सामान्य विवक्षासे मोक्षे एक है । 
जीवरूप नौका मे इन्दियरूप चिद्रो से कर्मरूप जख का सचय 
आश्व हि, वह्‌ सामान्य विवक्षा से एक है । 

जीवरूप्‌ नौका मे इन्द्रियरूप चछिद्रो से आते हुये कर्मरूप ज 
को रोकना सवर है, वह सामान्य विवक्षासे एक है । 

अशुभ कर्मोदय जन्य मानसिक कायिक पीडा वेदना है, वहु 
सामान्य विवक्षा सं एक दै । 

कमंक्षयरूप निजं रा सामान्यतया एक है । 

प का जायाम-विष्कम्भ (लम्बाई चौडाई) एक लाख 
जन काह । 


नरक के मध्य अप्रतिष्ठान नरकावास का आयाम 
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विष्कम्भ एक लाख योजन का है । 

सो धर्मेन्द्र के अभियोगिक पालक देव द्वारा विकुवित पालक 
यान विमान का आयाम-विष्कम्भ एक लाख योजन काद । 
सवाथं सिद्ध विमान का आयाम-विष्कम्भ एक लाख योजन का 
दै । 

आर्द्रा नक्षत्र का एक तारा दहै) 

चित्रा नक्षत्र काएक तारा है। 

स्वातिं नक्षत्र का एक तारादै) 

इस रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के कुछ नारको की स्थिति एक 

पल्योपम की है । 

इस रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के नारको की उत्कृष्ट स्थिति एक 
सागरोपमकी दै) 

शकंराप्रभा नामक पृथ्वी के नारको कौ जघन्य स्थिति एक 

सागरोपम की है। 

असूरकूमार देवोमेसे कुछदेवो की स्थिति एक पल्योपम 

कीरै । 

असुरकूमार देवो की उत्कृष्ट स्थित्ति कुछ अधिक एक सागरो- 

पमकीरहे। 

असुरेन्द्र को छोडकर कुछ भवनपति देवो की स्थिति एक 

पल्योपस कीदहै। 

असश्यवर्पो कौ आयुवाले कुछ गभज तिर्यच पचेद्रियो की 

स्थिति एक पल्योपम की है । 

असख्यवर्पो को आयु वाले कुछ गभज मनुष्यो की स्थिति एक 

पल्योपम को है । 

वाणव्यतर देवो की उक्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है । 
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ज्योतिपी देवो की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम अधिक एक 
लख वपंकीहै। 

सौधम कल्प के देवो की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की है । 
सौधर्म कत्प के कु देवों की स्थिति एक सागरोपम की है । 
ईशान कल्प के देवो की जघन्य स्थिति कुर अधिक एक 
पल्योपम की है 

शान कल्प के कुदं देवो की स्थित्ति एक सागरोपस की है । 
सागर सुसागर सागर कान्त भव मनु मानुषोत्तर मौर लोक्हित 
विमानो मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी उक्करृष्ट स्थिति एक 
सागरोपम कौ होती है। 

सागर-यावत्‌-लोकहित विमानोमे जौ देव उत्पन्न होतेहैवे 
एक पक्ष से इवासोच्छवास लेते ह । 

सागर-यावत्‌-लोकहित विमानोमे जो देव उत्पन्न होते है 
उनकी आहार लेने की इच्छा एक हजार वपं से होती है । 
कू भवसिद्धिक जीवपेसे है जो एके भव ग्रहण करके सिद्ध 
बुद्ध ओर सवंथा निदत्त हो सव दृखो का अन्त करेगे । 


दूसरा समवाय 


१ 


१ 
र 


दडदोप्रकारका टै यथा- 

स्व पर हित कै च्यि-की जाने वाटी हिसा अर्थंदड है । 

स्व पर अहित के किए कौ जानेवालो अथवा व्यथं की जानै- 
वाटी हिसा अनथंदड है । 

रारिदो प्रकार की है यथा-जीव राशि, अजीव रारि । 
वन्घन दो प्रकार है यथा-राग वन्धन, देष बन्धन 1 


४ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रके २तारेहै। 
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१०५ 


९१ 


१२ 


६ 


समवाय २ सूत्र २० र 


उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के २ तारे हे, 

पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के २ तारेदहै। 

उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के २तारेहै। 

दस रत्नप्रभा नामक पृथ्वीके कछनारको की स्थितिदो 
पल्योपम की है । 

शकंराप्रभा नामक द्वितीय पृथ्वी के कुचनारको कौ स्थिति 
दो सागरोपम की रह) 

अमुरकूमारदेवोमे से क्छ देवो की स्थिति दो पल्योपमकी 
है। 

असुरेन्द्र को छोडकर देष भवनवासी देवो की उक्ष स्थिति 
कृ कम दो पल्योपम की है । 

असखूयात वषं की आयुवाले कु सनज्ञी तिच पचेन्दियो की 
दो पल्योपम कीदहै। 

असख्यात वपं की आयुवाले कृद्ध गभज मनुष्यो की स्थिति 
स्थिति दो पल्योपम की है । 


१४ सौधम कल्प के कछ देवो की स्थिति दो पल्योपमकीहै। 
१५ ईरान कल्प के कु देवो की स्थिति दो पल्योपम की है । 
१६ सौधम कल्प के देवो कौ उत्छृष्ट स्थिति दो सागरोपम की है । 
१७ ईशान कल्प के देवौ कौ उत्कृष्ट स्थिति कू अधिक दो सागरो- 


१८ 


पमकीहै)। 
सनत्‌कूमार कल्प क देवौ की जघन्य स्थिति दो सागरोपमकी 


1 


१६ मादनद्र कल्प के देवो की जघन्य स्थिति कु अधिक दो सागरो- 


२० 


पमकीरहै। 
शुभ शुभकान्त शुभवणं जुभखेरय श्ुमगघ युभस्फशं वाले सौध- 


२१ 


८५ 


२३ 


समवाय > सूत्र १२ 


मवितसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते है उनकी उक्करृष्ट 
स्थिति दो सागरोपम कौहोतीरह। 
गुभ-यावत्‌-सौधर्मावतसक विमानो मे जो देव उत्पन्न होते है 
वे दो पक्ष से रवासोच्छवास नेते है । 
शुभ-यावत्‌-सौधर्मावितसक विमानो मे जो देव उत्पनन होते है 
उनकी महार टेने को उच्छादो हजार वपं से होती है। 
कृ भवसिद्धिक जीवरेसे ह जो दो भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सवं दृखो का अन्त करेगे । 


तीसरा ससवाय 


१ 


दड तीन (हिसा) प्रकारके रह, यथा- 

मनदड, वचनदड, कायदड । 

तीन गुप्तिया है यथा-मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति । 
रत्य तीन प्रकार के है, यथा- 

माया गल्य, निदान शल्य, मिथ्या देन शल्य । 


४ गवं तीन प्रकारके है, यथा-ऋद्धि गवे, रस गवं, साता गर्वं ] 


4 © 


१० 
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१२ 


विराधना तीन प्रकार की ह, यथा- 

ज्ञान विरावना, दन विराधना, चारित्र विराधना । 
गरगशिर नक्षत्र के तीन तारे दै । 

पुप्य नक्षत्र के तीन तारेर्हू। 

ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे ह । 

अभिजित नक्षत्र के तीन तारे दै । 

श्रवण नक्षत्र के तीन तारे है) 

अव्विनी नक्षत्र के तीन तारे है) 

भरणी नक्षत्र के तीन तारे ह] 


समवाय ३ सुत्र २४ ७ 


१२ इस रलनप्रभा प्रथ्वी के कुछ नरयिको की स्थिति ३ पल्योपम 
कीट] 

१४ शकंराप्रभा प्रथ्वी के सैरयिको को उत्कृष्ट स्थिति तीन साग- 
रोपमकीदहै। 

१५ वालुकाप्र भा प्रथ्वी क नैरयिको कौ जघन्य स्थिति तीन सागरो- 
पमकीह। 

१६ कछ असुरकूमार देवो की स्थिति तीन पल्योपम कौ है। 

१७ असख्य वपं की ञआयुवाठे सन्नी तिर्यच पचेद्दियो की उक्कृष्ट 
स्थिति तीन पल्योपम कौ है । 

१८ असख्य वपं की आयुवाले गभज मनुष्यो की उक्कृष्ट स्थिति 
तीन पत्योपम की ह । 

१६ सौमं सर ईशान कल्प के कृ देवो को स्थिति तीन पल्यो- 
पमकीटै। 

२० मनतुकुमार गौर माहेन्द्र कल्प के कु देवो की स्थिति तीन 
सागरोपमकी है। 

२१ आभकर प्रभकर आभकर प्रभकर चद्र चद्रावतं चद्रप्रभे चद्र- 
कन्त चद्रवणं चद्रलेशय चद्रघ्वज चद्रम्पुग चद्रश्रेण्ठ चद्रकरुट 
चद्रोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते है उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम कौ होती है। 

२२ आभकर-यावत्‌-चद्रोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न 
होते ह वे तीन पक्ष से इवासोच्छवास छेते है । 

२३ भआभकर-यावत्‌ चद्रोत्त रावतक्तक विमानमे जो देव उत्पन्न 
होते है उनकी आहार लेने की इच्छा तीन हजार वपं से होती 
है । 

२४ क्‌ भवसिद्धिक जीव एसे है जो तीन भवकरके सिद्ध-यावत्‌ 


समवाय ४ सुत्र १४ 


सवं दुखो का अत करेगे । 


चौथा समवाय 


९ 
४. 


२ 


1 
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१२ 
१३ 


१४ 


कषाय चार प्रकारके ह, यथा-क्रोध, मान, माया, लोभ । 
ध्यान चार प्रकार के है, यथा- 

आतध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्छव्यान । 

विकथा चारं प्रकार की रह, यथा- 

स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा । 

सन्ना चार प्रकारे की है, यथा- 

आहार सन्ञा, भय सन्ना, मेयुन सन्ना, परिग्रह्‌ सन्ना । 

वन्ध चार प्रकार का है, यथा- 

प्रकृति बन्ध, स्थिति वन्ध, अनुभाग वन्ध, प्रदेशा वन्ध । 
योजन चार गाउ का कहा गया है । 

अनुराधा नक्षत्र के चार तारे ह) 

पूर्वाषाढा नक्षत्र के चार तारेहै। 

उत्तराषाढा नक्षत्र के चारतारे है। 

इस रत्नप्रभा प्रथ्वी के कु नरयिको की स्थिति चार पल्यो- 
पमकीदै। 

वालुकाप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति चार सागरो- 
पमकीदै। 

कुछ असुरकुमार देवो की स्थिति चार पल्योपम की हे । 
सोधम ओर ईशान कल्प के कु देवो की स्थिति चार पल्योपम 
कीदै। 

सनत्कुमार गौर माहेन्द्र कल्प के कुद देवो की स्थिति चार 
सागरोपम कीहै। 


समवाय ५ सूत्र ६ ५ 


१५ कृष्टि सुकृष्टि कृष्टिकावतं कृष्टिप्रभ कृष्टियुक्त कृष्टिवणं 
कृण्टिलेश्य कृष्टिघ्वज कृष्टिभ्प ग कृष्टिश्रेष्ठ कृष्टकुट व 
कृष्टिुत्त रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति चार सागरोपम की होती रहै । 

१९ कृष्टि-यावत्‌-कष्ट्‌युत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
दैवे चार पक्ष से स्वासोच्छवासतेते है । 

` १७ कृष्टि-यावत्‌-कृष्ट्‌युत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
होते है उनकी आहारलेनेकी उच्छा चार हजारवपंसे 
होती है । 

१८ कुछ भवसिद्धिक जीव एसे हँ जो चार भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सवं दुखो का अन्त करेगे । 


पांचवां समवाय 


१ क्रिया पचि प्रकार कीरै, यथा--कायिकी, माधिकरणिकी, 
प्रादेपिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी । 

२ महान्रेत पाच प्रकार के है, यथा--सवेथा प्राणतिपात विर- 
मण, सवेथा सरषावाद विरमण, सवथा अदत्तादानं विरमण, 
सर्वथा मेथुन विरमण, सवथा परिग्रह्‌ विरमण । 

3 कामगुण पाच प्रकारके है, यथा-- 
शब्द, रूप, रस, गध, स्पशे । 

४ आश्रवद्वार पाच प्रकारके रह, यथा-- 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 

‰ सवर पाच प्रकार केर, यथा-- 
सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकपाय, अयोग । 

& निजंरा स्थान पाच प्रकारके हु, यथा-प्राणातिपात विरति, 


९ ।५। 
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९१३ 
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१९ 


समवाय ५ सूत्र १६ 


म्रृपावाद विरति, अदत्तादानं विरति, मँथुन विरति, परिग्रह्‌ 
विरति । 

समिति पाच प्रकार की ह, यथाद्य समित्ति, भाषा 
समिति, एपणा समित्ति, आदान भाड मात्र निक्षेपणा समिति, 
ऊच्चार, प्रश्रवण, इलेष्म, नासिका मरु, दरीरका मेल 
परिष्ठापनिका समिति । 

अस्तिकाय पाच प्रकारके है, यथा--धर्मास्तिकाय, अधर्मा 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ) 
रोहिणी तक्षत्र के पाचततारेरह। 

पुनवेसु नक्षत्र के पाचतारेह। 

हस्त नक्षत्र के पाच तारेह। 

विसाखा नक्षत्र के पाच तारेह। 

धनिष्ठा नक्षत्र के पाच तारेरहै। 

इस रत्नप्रभा प्रथ्वी के कुछ नैरयिको कौ स्थिति पाच पल्यो- 
पमकीदहै। 

वालुकाप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति पाच सागरोपम 
कीरै) 

कुछ असुरकुमार देवो की. स्थिति पाच षल्योपम कौ है । 
सौधर्म भौर ईकान कल्प के कु देवो की स्थिति पाच पल्यो- 
पमकीदै। 

सनत्कुमार मौर माहेन्द्र कल्प के कु देवो की स्थिति पाच 
सागरीपमकीटहै। 

वात सवातत वातावतं वातेप्रभ वातकात वातवे वात्तचेश्य 
वातघ्वज वातश्छरग वातन्रेष्ठ वातकुट वातोत्तरावतसक 
सुर सुसूर सूरावतं सूरप्रभ सूरकान्त सूरवणं सूरलेदय सूर 


२५ 
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समवाय ६ सूत्रे ६ ११ 


ध्वज सूरग्यग सूरश्रेष्ठ सूरकरुट सूरोत्तरावतसकं विमानमे 
जो देव उत्पन्न होते है उनकी उक्छरृष्ट स्थिति पाच सागरोपम 
को होती है। 

वात-यावत्‌-सूरोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते 
है वे पाच पक्ष से इ्वासोच्छवास लेते हे । 

वात-यावत्‌-सूरोत्त रावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते 
है उनकी आहार लेने की इच्छा पाच हजार वपं से होती है। 


२२ कुछ भवसिद्िक जीव ठेस है जोपाच भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सर्वं दखो का अन्त करेगे । 
छठा समवाय 
१ लेश्याच् प्रकार की है, यथा--ृष्णलेश्या, नीललेदया, 


४. 


कापोतलेद्या, तेजोलेदया, पद्मलेञ्या, गुवललेश्या 1 
जीवनिकाय चछ प्रकारके है, यथा--ग्रथ्वीकाय, अम्कायः 
तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, चस्काय' । 

वाह्य तप छ प्रकारके हु, यथा--अनणन, ऊनोदरिका, वृत्ति- 
सक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेकञ, सखीनता । 

आभ्यततर तप प्रकार के है, यथा--प्रायरिचक्त विनय, 
वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, उत्सगं 1 

छाद्‌मस्थिक समृद्घात छ प्रकार के है, यथा--वेदना- 
समरुदुघात, कषायसमुद्घात, मारणातिकसमुद्घात, वंक्रिय- 
समुद्घात, तजससमुद्घात, आहारकसमुद्घात । 

अथविग्रहचछ प्रकार के दहै, यथा--धरोतरेन्िय अथविग्रहुः 
चक्षु इन्द्रिय अथविग्रहु, घ्राणेन्द्रियं अथविग्रहुः रसनेन्द्रिय 
अर्थावग्रह्‌, स्पशेनेन्द्रिय अर्थावग्रह्‌, नो इन्द्रिय अथविग्रह्‌ । 
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कृत्तिका नक्षत्र के छः तारे है ] 

यञ्केपा नक्षत्रकेछ तारेहै) 

रत्तप्रभा प्रथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति छ पल्योपमकी 
है । 

वालूकप्रभा प्रथ्वीके कुछ नैरयिको कौ स्थिति छ सागरो- 
पमकीहै। 

कुछ असुरकमार देवो की स्थिति छ पल्योपम कौ हे। 
सौधम ओौर ईशान कल्प के कुदं देवो की स्थिति छ पल्यो- 
पमकीदहै। 

सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कल्प के कुछ देवो के स्थिति छ 
सागरोपमकीहै। 

स्वयम्‌ स्वयभूरमण घोष सुघोप महाघोष छृष्टिघोष वीर 
सुवीर वीरगत्ति वीरश्रेणिक वीरावतं वीरप्रभ वौरकात वीर- 
वणे वीरलेश्य वीरध्वज वीरष््‌ ग वीरश्वेष्ट वीरक्रुट वीरो- 
त्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी उत्कृष्ट 
स्थिति छ सागरोपम की होती है । 
स्वयभू-यावत्‌-वीरोत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
होते हैवे छ पक्ष से इवासोच्छ्वास लेते है । 
स्वयभू-यावत्‌-वीरोत्त रावतसक विमान मे जौ देव उत्पन्न 
होते है उनकी बाहार लेने की इच्छाछ हजार वषं से होती 
हे \ 

कुद भवसिद्धिक जीवरेसेरैजो छं भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सवं दूखो का अन्त करेगे । 


समवाय ७ सूत्र य १ 


सातवां समवाय 


१ 


१० 
९९ 
१२ 


१३ 


९४ 


भयस्थान सात प्रकारके ह, यथा-इहलोक भय, परलोकः 
भय, जादान भय, अकस्मात्‌ भय, जाजीविका भय, मरण भय, 
अपय भय । 

समुद्घात सात प्रकार कै ह, यथा--वेदनासमुदुघात, कपाय 
समुदूघात, मारणातिक समुद्घात, वेक्रिय सम्‌द्घात, तेजस 
समुदुघात, आहारकं समुद्घात, केवली समुदुघात । 

मण भगवान महावीर सात हाथ के डचेथे। 

इस जम्बृद्रीप मे सात वषधर पवेत दै, यथा- लघु हिमवत, 
महा हिमवत, निषध, नीलवत, स्क्मी, शिखरी, मदराचक । 
इस जम्त्रुद्रीप मे सात क्षेत्र ह, यथा- भरत, हैमवत, हेरिवपं, 
महा विदेह, रम्यक्वषं, एैरण्यवत, रवत । 

क्षीणमोह्‌ वीतराग मोहनीय को छोडकर सात कमं प्रकृतियों 
का वेदना करते है । 

मघा नक्षत्र के साततारेर्ह। 

कृत्तिका आदि सात नक्षत्र पूवंदिला मे द्वारवाले है । 

मघा जादि सात नक्षत्र दक्षिण दिक्ामे द्वारवाले ह । 
अनुराधा आदि सात नक्षत्र परिचिम दिशामे हारवाले है । 
घनिप्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तरदिशां मे दारवाने है । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिको की स्थिति सात पल्यो- 
पमकीरहै। 

वालुकाप्रभा प्रथ्वी के कुछ नैरयिको को स्थिति सात सागरो- 
पमकीदै। 

पकप्रभा प्रथ्वी के नरयिको की जघन्य स्थिति सात सागरो- 
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पमकीदहै। 

कुछ असुरकुमार देवो कौ स्थिति सात पल्योपम की हूं। 
सौधमं सौर ईशान कल्पके कुछ देवौ की स्थिति सात 
पल्योपम कौ हं । 

सनत्कुमारकल्प के देवौ कौ उक्करृष्ट स्थिति सात सागरोपम 
कीरै) 

माहेन्द्र कत्पके देवो की उक्र स्थिति कुछ अधिकं सात 
सागरोपमकीदहै। 

ब्रह्मलोक कल्प के कु देवो की स्थिति कुछ अधिक सात 
सागरोपमकीरै। 

सम समप्रभ महाप्रभ प्रभास भासुर विमल कचनक्रुट गौर 
सनत्कुमारावतसक विमान मे जौ देव उत्पन्न होते है उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की होती है। 
सम-यावत्‌-सनत्करुमा रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
है वे सात पक्ष से इ्वासोच्छनास टखेते ह । 
सम-यावत्‌-सनत्कुमारावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते 
है उनकी आहार लने की इच्छा सात हजार वर्पंसे दोतीहै। 
कुछ एसे भवसिदधिक जीवै जो सात भवे करके सिद्ध 
यावत्‌-सवं दुखो का अत करेगे । 


अटवा ससचाय 


५ 


२ 
५ 


मदस्थान आठ है, यथा- जातिमद, कुटमद, वलमद, रूपमद, 

तपमद, श्रृतमद, राभमद, एेष्वर्यंमद । 
प्रवचनमाता आठ दै, यथा- ई्यां समिति, भापा समिति, 
एपणा समिति, आदान-भाड-माच्र-निक्षेपणा समिति, 


1, 


4. 
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उच्चार-प्रश्रवण-दनेप्म-जल्ल-सिघाण-परिष्ठापनिका रामित्ति। 
मन गृध्ि, वचन गृघ्ि, काय यस्ति । 

व्यन्तर्‌ देवो के चैत्य वृध अट योजन केञ्चेर। 

जन्रद्रीप के मुदनन वृक्ष नाट योजन के ऊचे हु) 
गर्हावाम बरट्यान्मटी वृक्ष आच योजनके ञ्चे रह । 
जद्दटरीपर की जगती भाठ योजन चौ टै। 

केव्रखीसमुद्घातत के जाट समय दाते ह, यथा- 

प्रथम समय म जात्मप्रदेलो की दण्ड रचना 1 

द्वितीय समयमे आत्मप्रदेयो कमे कपाट रचना । 

तृतीय समय मे आात्मप्रदणो की मथानी रचना 1 

चतुय रमवमे मथानी के लन्तराद्ो की पूर्ति । 

पचम नमवमे मानी क अन्तरयालो का सहूरण) 

पष्ठ नमयम मानी करा सरण । 

नप्तम समयमे कपाट का नह्रण । 

अष्टम समयमे दड का सहरण। 

पठ्चात्‌ आत्मा गरीर्म्ब दोनी दह) 

प्रस्यातपुर्प अर्हन पच्वेनाध के आठ गण जीर गणधर ये, 
यव्रा-मुम गुनघोप वजिष्ठ ब्रह्मचारी सोम श्रीवर्‌ वोरभद्र यश्च । 
चद्रके साय प्रमदं योग करनैवाने आठ नत्र, यथा-कृत्तिका, 
रोदिणी, पनर्वसु, मवा, चित्रा, विशाचा, अनुराधा, ज्येष्ठा । 
इम रत्नप्रभा प्रथ्वी के कुच नैरयिको की स्थिति आठ पत्यो- 
पमकीदहे। 

पकप्रभा पृथ्वी के कुछ नरयिको की स्थिति आठ सागरोपम 
कीदहै। 

कु अमुरकुमार देवो की स्थिति आठ पल्योपम की है । 
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१३ सौधमं आर ईशान कट्प के कुछ देवो की स्थिति आठ पत्यो- 
पमकीरहै। 

१४ ब्रह्मलोक कल्प के कुछ देवो की स्थिति आठ सागरोपमकौ 
हे । 

१५ अवि अचिमाली वैरोचन प्रभकर चद्राभ सूर्याभि सुप्रतिष्ठा 
अगिच्वाभ रिष्टाभ अरुणाभर अरुणोत्तरावतसक विमानमे 
जो देव उत्पन्न होते है उनकी उत्कृष्ट स्थिति आठ सागरोपम 
कींहोती है) 

१६ अवि-यावत्‌-मरुणोत्ते रावतसक विमान मेजो देव उत्पन्न होते 
है वे आठ पक्ष से इवासोच्छवास लेते है । 

१७ अचि-यावत्‌-अरुणोत्त रावतसक विमान मेजो देव उत्पन्न हते 
है उनकी आहार लेने की उच्छा आठ हजार वपं से होती है । 

१८ कु भवसिदिक जीव एेसे है जो आठ भव करके सिद्ध 
यावत्त्‌-सवं दुखो का अत करेगे । 


नौवां खमचाय 


१ ब्रह्मचयं की गुप्तिर्या नो ह, यथा- 

१ स्त्री, पशु ओर नपुसक के ससगंसे युवत्तस्थान या आसन 
के उपयोग करने का निपेध । 

२ स्व्ीकथा कह्ने का निपेव । 

३ स्व्रीसमूहमे वंठने का निपेध । 

्स्त्रीकी मनोहर मनोरम इन्द्रियको देखनेका तथा 
चितन का निषेध । 

५ प्रचुर ध्रतादि युक्त विकार वधंक आहार करने का तिपेध। 

६ अधिक भोजन करने का निपेध । 
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७स्त्रीके साथ की हुई कामक्रीडा के स्मरण का निषेध । 

८्स्व्रीके शन्द रूप गध रस गौर स्परकी प्रशसाकरनेका 
निपेध । 

€ कायिक सुखो मे आसक्त होने का निषेध । 

ब्रह्मचयं अगप्ति्यां नो ह, यथा- 

पूवे कथित नो गुप्तियो से विपरीत आचरण करना । 

आचाराग के प्रथम ब्रह्मचयं श्रुतस्कध के नो अध्ययन है, यथा- 

रास्वर-परिज्ञा, लोकविजय, गीतोण्णीय, सम्यक्त्व, आवति, 

घृत, विमोहायन, उपधधान-श्रूत, महापरिज्चा । 

प्रख्यात पुरुष अरहतं पार्वेनाथ नो हाथ के ऊचे थे । 

अभिजित्‌ नक्षत्र का चद्र के साथ योगकाल कुछ अधिक नव 

मृहूतं का है। 

अभिजित्‌ आदि नो नक्षत्रौ का चन्द्र के साथ उत्तर दिशासे 

योग होता है, यथा- अभिजित्‌ श्रवण-यावतु-भरिणी । 

इस रत्नप्रभा प्रध्वी के अति सम रमणीय भूभाग सेनोसो 

योजन की अव्यवहित ऊचाईपरतारा गति करते है। 

जचूद्रीप मे नो योजन प्रमाणवाले मत्स्य प्रवेद करते थे, करते 

है ओर करेगे । 

विजयद्वार के प्रत्येक पारवेभागमेनोनो भौम नगरहै। 

व्यतर देवो की सुधर्मा सभानो योजन की उची है। 

दशंनावरणकमं की नो प्रकृतिया है, यथा- निद्रा, प्रचला, 

निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानधि, चक्षु दज्ञैनावरण, 

अचक्षु दगेनावरण, अवचि दरोनावरण, केवर दशनावरण । 


इस रत्नप्रभा प्रथ्वी के कुष नैरयिको कौ स्थिति नो पल्यौपम 
कीटहै। 
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पकप्रभा प्रथ्वी के कुचं नैरयिको की स्थिति नो सागरोपम 
कीहै। 

कुछ असुरकूमार देवो की स्थिति नो पल्योपम कौ है। 
सौधं भौर ईंशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति नो पत्यो 
पमकीदै। 

ब्रह्मलोककल्प के कुछ देवौ कौ स्थिति नो सागरोपम की दै । 
पक्ष्म सुपक्ष्म पक्ष्मावतं पक्ष्मप्रभ पक्ष्मकात पक्ष्मवणं पक्ष्मलेडय 
पक्ष्मघ्वज पक्ष्मश्यु ग॒पक्ष्मश्रेष्ठ पक्ष्मकुट ॒पक्ष्मोत्त रावतसकं 
सूयं सुसूर्य सूर्याचतं सूयप्रभ सूरय॑कात सूर्यवणं सूरयलेदय सूर्य 
घ्वज सूर्यश् ग सूर्॑शरेष्ठ सूर्यंकरुट सूर्योत्ति रावतसक । रुचिर 
रुचि रावतं रुचिरप्रभ रुचिरकात्त रुचिरवणं रुचिरलेष्य रुचिर- 
घ्वेज रुचिरमश्णग रुचिरश्रेष्ठ रचिरकुट रुचिरो त्त रावतसक 
विमान मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी उक्कृष्ट स्थिति नो 
सागरोपम की होती है। 

पक्ष्म-पावत्‌-रुचिरोत्त रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
होतेहिवे नो पक्ष से ए्वासोच्छवाय लेते है । 
पक्ष्म-यावत्‌-रुचिरोत्तरावततसक विमानमे जो देवे उत्पन्न 
होते ह उनकी आहारलेने कौ इच्छानो हजार वपंसे हत्ती 
द 

कुट भवसिदधिक जीवपेसेहै जो नो भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सर्वं दुगखवो का अत करेगे । 


दसवां समवाय 


व: 


श्रमण धर्म दम प्रकार के दै, यथा- भाति, मुक्ति, आर्जव, 
मादव, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग, ब्रह्यचयंवाम । 
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मन के समाधिस्थान दस है, यथा- 

अपूवे घर्म जिज्ञासा से। 

अपूर्वे स्वप्न दशन्‌ से । 

पूवेजन्म की स्छृति होने से । 

अपूर्वे दिव्य ऋद्धि, दिव्यकान्ति अर दिन्य देवानुभाव के 
ददान से । 

अपुवं अवधिज्ञान के उत्पतन होने से । 
अपूवं अवधिदशेन के उत्पन्न हने से । 
अपूवं मन पयंव ज्ञान के उत्पन्न होने से) 
केवरु ज्ञान उत्पन्न होने से । 

केवर दशन उत्पन्न होने से । 


०९ ९ ~! ~< 


#> ॐ @ ~+ ~+ 


१० अपूवं पडत मरण से । 


मेरू पवत के मूल का विष्करम दस हजार योजन का हे । 
अन्त अररिष्टनेमी दक्ष धनुष के उचेथे)। 

कृष्ण वासुदेव दस धनुप के ॐचे थे । 

राम वल्देव दस धनुष के उचेथे) 

ज्ञान कौ वुद्धि करनेवाले दस नक्षत्र ह, यथा-षगरिर, आर्द्रा, 
पुष्य, पूर्वाषाढा, पूर्वाभद्रपद, पूर्वाफाल्गूनी, मूल, अदलेषा, 
हस्त, चित्रा । 

अकमंभुमिज मनुष्यो के उपभोग के लिए दस कल्पवृक्ष, यथा- 
मत्तागक, भू गागक, तुटिताग, दीपकिख, ज्योति, चित्राग, 
वित्ररस, सण्यग, गेहाकार, अनग्न । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरथिको कौ जघच्य स्थिति दस हजार 
वपकीरह। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नँरयिको की स्यित्ति दस पल्योपम 
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कीर 


११ पकप्रभाप्रथ्वीमे दस लाख नरकावास दै] 
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२३ 


पंकप्रभा पृथ्वी के नैरयिको की उक्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम 
कीट 

धूमप्रभा पृथ्वी के नैयिको की जघन्य स्थित्ति दस सागरोपमकी 
ह । 

असुरकुमार देवो की जघन्य स्थिति दस हजार वषं की दै । 
असुरेन्द्र को छोडकर गेप॒ भवनपति देवो कौ जघन्य स्थिति 
दस हजार वपं कौ है । 

कुछ यसुरकमार देवो की स्थिति दस पल्योपम की ह । 
प्रत्येक वनस्पतिकाय की उक्कृष्ट स्थिति दस हजार वपं की दै । 
व्यन्तर देवो की जघन्य स्थिति दस हजार वषं की है] 
सौधमं ओौर ईडानकल्प के कृ देवो कौ स्थिति दस पल्योपम 
कीदटै। 

ब्रहमाखोक्रकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्यिति दस सागरोपम की है। 
खातककल्प के देवो की जघन्य स्थित्ति दमन सागरोपम कीहै। 
चोप मुघोप महाघोष नदीघोप सुस्वर मनोरम रम्य रम्यक 
रमणीय मगखावतं भौर ब्रह्यलोकावतसके विमानमेजोदेव 
उत्पन्न होते है उनकी उक्छरष्ट स्थिति दस सागरोपम की 
होती है । 

घोष-यावत्‌-्रह्मलोकावनसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
है वे दस पक्ष से श्वासोच्छवास ठेते है । 


२४ घोष-यावत्‌-्रह्मलोकवत्तसक विमान मे जो देव उत्पन्न हाते 


है उनकी आहार लेने कौ इच्छा दस हजार वपं से होती दै । 


२५ कृ भवसिदधिक जीवेत है जो दस भव करके सिद्ध- 


समवाय ११ सुज २९१ 


यावत्‌-सवं दुखो का अत करेगे । 


इग्यारहूवां समवाय 


१ उपासक की उग्यारह्‌ प्रतिमाए है, यभा- 


# ५, 
~ 
६ 
९० 
९११ 


द्गन श्रावक । 

करत न्रनकर्मं । 

कृत सामायिक । 

पौपधोपवास निरत । 

दिनि मे ब्रह्मचर्यं का पालन बौर राविमे मधुन सेवन 
करा परिमाण । 

दिनि गीर रात्रिम ब्रह्मचयं का पालन, अस्नान, रात्रि 
भोजन विरति, कच्छ परिधान परित्याग । मुकुट त्याग । 
सचित्त परित्याग । 

आरम्भ परित्याग | 

प्रेप्य परिव्याग । 

उदटिष्ट भक्तन परित्याग । 

श्रमणभूत । 


२ लोकान्त से अव्यवहित इग्यारह्‌ सो इग्यारह्‌ योजन दूरी पर 
ज्योतिष चक्र प्रारम्भ होता है) 

२३ जम्बद्टीप मे मसपर्व॑त से अव्यवहित इग्यारहसौ उकवीस योजन 
दूरी पर ज्योतिप चक्र प्रारम्भ होता ह) 

४ श्रमण भगवान महावीर के इग्यारह्‌ गणधर थे, यथा- 
इन्द्र मति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मडितयपुत्र, 
मौयपूत्र, अकपित, जचलभ्राता, मेतायं, प्रभास । 

५ मूक नक्षत्र के इग्यारह्‌ तारे ह| 
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नीचे के तीन भ्रैवेयक देवो के एकसो इग्यारह्‌ विमान है । 
मेरु पर्वत के पथ्वीतल के विष्कम्भ से शिखरतल का विष्कम्भ 
ऊचाई को अपेक्षा इग्यारह्‌ भाग हीन है । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कृ नैरयिको कौ स्थिति इग्यारह्‌ 
पल्योपम कौ है । 

घूमप्रभा पृथ्वी के कछ नैरयिको की स्थिति इग्यारहं सागरो- 
पमकोरहै। 

कुछ असुरकुमार देवो की स्थिति इग्यारह पल्योपम की है। 
सौधमं गौर ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति इग्यारह्‌ 
पल्योपम की है| 

लातककल्पके कुछदेवो की स्थिति इग्यारह्‌ सागरोपम 
कीहै। 

बरह्म सब्रह्म ब्रह्मावतं ब्रहाप्रभ ब्रह्मकात ब्रह्मवणं ब्रह्यलेर्य 
बरह्मध्वज ब्रह्मण ग ब्रह्श्रेष्ठ ब्रह्मकुट ब्रह्योत्तरावतसक विमान 
मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी उत्कृष्ट स्थिति इग्यारह्‌ 
सागरोपम की होती दै) 

ब्रह्म-यावत्‌-ब्रह्मोत्त रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
हैवे इग्यारहु पक्से दवासोच्छवास लेते है । 

ब्रह्म -यावत्‌-त्रह्यो त्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
हँ उनकौ आहार लेने कौ इच्छा उग्यारह्‌ हजार वपं से होती 
है । 

कुछ भवसिद्धिक जीव एसे है जो इग्यारह्‌ भव करे सिद्ध 
-यावत्‌-सर्वं दुखो का अत करेगे । 


समवाय १२ सुत्र७ २२ 


वारहवां समवाय 


१ भिक्षु प्रतिमाएें वारह है, यथा- | 
१ एक मासिका भिक्षुपरतिमा । २ द्विमासिका भिक्ुप्रतिमा। 
३ त्रिमासिका भिक्षूप्रतिमा। ४ चतुर्मासिका भिश्यप्रतिमा । 
५ पचमासिका भिुप्रतिमा । ६छ मासिका भिश्यप्रतिमा। 
७ सप्तमासिका भिक्षुप्रतिमा । 
८ प्रथमा सप्त अहोराचिका भिधुप्रतिमा । 
£ द्वितीया सप्त बहोरात्रिका भिक्षप्रतिमा । 
१० तृतीया सप्त अहोरात्रिका भिश्ुप्रतिमा । 
११ एक अहोराचरिका भिक्षुप्रतिमा । 
१२ एक रात्रिका िक्ुप्रतिमा। 
२ श्रमणो के वारह्‌ व्यवहार है, यथा- 
उपधि, श्रुत, भक्त-पान, मजलिप्रग्रह्‌, दान, निमत्रण, अभ्युत्थान, 
कृतिकमे, वेयावृत्य, समवसरण-समिलन, सनिषद्या, कथाप्रवघ। 
३ द्वादगावते वदना, यथा- 
दो वार अघं नमन, चार वार मस्तक नमन, तरिगुप्त, द्विप्रवेश, 
एक निष्क्रमणं । 
४ विजयां राजधानी का आयाम-विष्कम्भ बारह लाख योजन 
काट] 
५ राम वल्देव वारह्‌ सो वषं का आयु पूर्णं करके देवगति कौ 
प्राप्त हए । 
६ मेरु पव॑त की चूलिका के मूकुका विष्कम्भ वारहु योजन 
काटे) 
७ जवूद्रीप की वेदिका के मुल का विष्कम्भ वारह्‌ योजन का ह । 
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सवं जघन्य रात्रि वारह मृहूतं की होती दै । 

सवं जघन्य दिन बारह मुहूतं का होता है । 

सर्वाथसिद्ध महा विमान की ऊपर की स्तूपिका के अग्रभाग 
से वारह्‌ योजन ऊपर जाने पर ईषत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वीटहै। 
ईपत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी के वारह्‌ नाम है, यथा- 

ईषत्‌, ईपत्‌ प्राग्भारा, तनु, तनुतरा, सिद्धि, सिद्धाल्य, मुक्ति, 
मुक्तार्य, ब्रह्य, ब्रह्मावतसक, खोकप्रतिमूरणा, खोक ग्रचूक्िका। 
इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके कु नैरयिको की स्थिति वारह्‌ 
पल्योपम की है । 

धूमप्रभा प्रथ्वीके कुछ नैरयिको कौ स्थिति वारह सागरो- 
पमकीरहै। 

कुछ असुरकूमार देवो की स्थिति वारह पल्योपम की है । 
सौधमं ओर ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति वारह्‌ 
पल्योपम की है । 

लातेककल्प के कुं देवो की स्थिति बारह सागरोपम की दहै) 
माहेन्द्र माहेन्द्र ध्वज कवु कवुग्रोव पूख सुपृख महापुख पड 
सुप्‌ड महाप्‌ड नरेन्द्र नरेन्द्रकातत नरेन्द्रावततसक विमानमे जौ 
देव उत्पन्न होते है उनकी उत्कृष्ट स्थिति वारह्‌ सागरोपम 
की होती है। 

माहेन्द्र-यावत्‌-नरेन््रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
हँ वे वारह पक्ष से इ्वासोच्छवास लेते है । 
माहेन्द्र-यावत्‌-नरेन्द्रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न हते 
हँ उनकी आहार लेने की इच्छा वारह्‌ हजार वपंसे होती है । 
कुद भवसिद्धिक जीवटएेसेर्हजो बारह भव करके सिद्ध 
-यावत्‌- सवं दुखो का अत करेगे । 


समवाय १३ सुत्र २५ 


तेरहवां समवाय 


१ 


41 


तेरह क्रिया स्थान ह, यथा- अ्थंदड, अनर्थादड, हिसादड, 
अकस्मात्‌ दड, टष्टिविपर्यासि दड, मृपावाद हेतुक दड, 
अदत्तादान हैतुक दड, आध्यात्मिक दड, मिबरदेष हैतुक दड, 
माया हतुक दड, खो हेतुक दड, ईर्यापथ हेतुक दड। 
सौधम ओर ईशानकल्प मे तेरह विमान प्रस्तट हैं । 
सौधर्मविततसक विमान का आयाम-विष्कम्भ सादे तेरह लाख 
योजन काह] 

ईशानावतसक विमान का आयाम-विष्कम्भ साद तेरह लाख 
योजन काहै। 

जलचर तिर्य च पचेन्द्रिय की साढे तेरह्‌ लाख कुलकोटी है । 
प्राणायु पूवं के तेरह वस्तुहै। 

गभेज तिर्यच पचेन्द्रिय के तेरह योग हे, यथा- 

सत्य मन प्रयोग, खषा मन प्रयोग, 

सत्याखरषा मन प्रयोग, असत्याखरषा मन प्रयोग । 

सत्य वचन प्रयोग, खषा वचन प्रयोग, 

सत्य गरृषा वचन प्रयोग, असत्याणषा वचन प्रयोग, 

ओौदारिक शरीर काय प्रयोग, भौदारिक मिश्च शरीर काय 
प्रयोग, वक्रय शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय मिश्च शरीर काय 
प्रयोग, कर्मण रीर काय प्रयोग । 

एक योजन के इकसठ भागोमे से तेरह भाग कम करन पर 
जितना रहे उतना सूयं मडल है । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कृ नैरयिको कौ स्थिति तेरह पल्यो- 
पमकीदहै। 
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धूमप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिको कौ स्थिति तेरह सागरोपम 
कीदटहै। 

कछ भसुरकमार देवो की स्थित्ति तेरह पल्योपम की है । 
सौघमं आर ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति तेरह पल्यो- 
पमकीटै। 

लातककल्प के कछ देवो की स्थिति तेरह सागरोपम कौ हे । 
वज सव्र वज्रावतं वच्रप्रभ वच्कात वच्रवणं वच्लेग्य 
वच्रूप वच्रश्णग वज्रश्रेष्ठ वच्करट वच््ोत्तरावतसक वद्र 
वइरावतं वडरकात वदरवणं वदइरलेश्य वडररूप वदरणश्णुग 
वइरश्रेष्ठ वडइरकुट वदरोत्तरावतसक लोक लोकावतं 
लोकप्रभ॒लोककात लोकवणं लोकलेश्य लोकरूप लोक्श्ग 
लोकश्रेष्ठ छोककरुट लोको परावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
होते है उनकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरोपम की होती है । 
वज्र-यावत्‌-लोकोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते 
है वे तेरह पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं । 
वच्र-यावत्‌-लोकोत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
हँ उनकी आहार लेने की इच्छा तेरह हजार वषं से होती है। 
कू भवसिदधिक जीवसे है जो तेरह्‌ भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सवं दुखो का अत करेगे | 


चौदहुवां समवाय 


१ 


चौदह भूतग्राम है, यथा-सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, बादर 
अपर्याप्त, वादर पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, 
चरीन्दरिय अपर्याप्त, त्रीन्धिय पर्याप्त, चतूरिन्दरिय अपर्याप्त, 
चतुरिन्दरिय पर्याप्त, असन्ञीपचेन्द्रिय अपयप्ति, असन्न पचेन्द्रिय 


समवाय १४ सुत्र € २७ 


पर्याप्त, सन्ञी पचेद्दिय अपयप्ति, सक्षी पचेन्द्रिय पर्याप्त | 
चौदह्‌ पूर्वं हे, यथा-उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्वे, वीय॑प्रवाद पूर्व, 
अस्ति नास्ति प्रवाद पूवे, ज्ञान प्रवाद पूवं, सत्य प्रवाद पूवं, 
आत्म प्रवाद पूवं, कमं प्रवाद पूर्वं, प्रत्याख्यान पूर्वे, विद्यानु- 
प्रवाद पूवं, अवध्य पूवे, प्राणायु पूवे, क्रियाविशाल पूवे, 
विन्दुसार पूवं । 

अग्रायणीय पूवं के चौदह वस्तु है। 

श्रमण भगवान महावीर के चौदह हजार श्रमणो की सपदा है ॥ 
कमं विशुद्धि मार्गणा कौ अपेक्षा चौदह जीवस्थान है, यथा- 
मिथ्याहण्टि, सास्वादान सम्यग्‌ हष्टि, सम्यग्‌ मिथ्या ष्टि, 
अविरत सम्यग्‌ टष्टि, विरताविरत, प्रमत्त सयत, अप्रमत्तसयत, 
निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म सपराय, उपशान्त मोह 
क्षीण मोह, सयोगी केवखी, अयोगी केवली । 

भरत भौर ठेरवत की जीवा का आयाम चौदह हजार चार 
सो इकटत्तर एक योजन के उन्नीस भागोमेसेछ भागकाहुं। 

प्रत्येक चक्रवर्ती के चौदह रत्न है, यथा 

स्त्री रत्न, सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, 

वाधेकी रत्न, अर्व रत्न, हस्ति रत्न । 

खड्ग रत्न, दड रत्न, चक्र रत्न, छत्र रत्न, चमं रत्न, मणि 

रत्न, काकणी रत्न । 

जबूद्वीप मे चौदह मोटी नदिया पूवं पश्चिम से रवण समुद्र 

मे मिक्तो है, यथा- गगा, सिन्धु, रोहिता, रोहिताशा, हरि, 

हरिकतिा, सीता, सीतोदा, नरकाता, नारीकाता, सुवर्णेकुला, 

रप्यकला, रक्ता, रक्तवती 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के "कुछ नँ रयिको की स्थिति चौदह पल्यो- 
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पमकीदै। 

घूमप्रभा पृथ्वी के कु चैरयिको की स्थिति चौदह सागरो- 
पमकीहुं। 

कुछ असुरकूमार देवो की स्थिति चौदह पल्योपम कौ ह । 
सौधम ओर ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति चौदह 
पल्योपमकी दहं । 

रातककल्प के देवो की उक्कृष्ट स्थिति चौदह सागरोपमकौी 


ह्‌ । 


महाशुक्रकल्प के देवो की जघन्य स्थिति चौदह सागरोपम 


3 
ह 1 


। श्रीकात श्रीमहित श्रीसोमनस लातक कापिष्ठ महेन्द्र महेन्द्र 


कान्त महेन्द्रो त्तरावत्तसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते है 
उनको उत्कृष्ट त्थिति चौदह सागरोपम की होती ह । 
श्रीकान्त-यावत्‌-महेन्द्रोत्तरावतसकं विमानमे जो देव उत्पन्न 
होते है वे चौदह पल से इवासोच्छवास लेते है 1 
श्रीकात-यावत्‌-महेन्द्रोत्त रावतसक विमानमे जौ देव उत्पन्न 
होते दै उनकी आहार लेने कौ उच्छा चौदह हजार वपं से 
होती ह्‌) 

कु भवसिद्धिक जीवपेसे हैजो चौदह भव वरके सिद्ध- 
यावत्‌-सवं दुखो का अत करेगे । 


"पद्रहुवां समवाय 


१ 


पद्रहु परमावामिक देव है यथा- 
अव अवरिस इयाम सवल रुद्र उपर्द्र कार महाकारु असिपत्र 
घनु कूभ वालुक वैतरिणी खरस्वर महाघोप 1 


समवाय १५ सुत्रण २९ 


भगवान नमिनाथ पद्रह धनुप के उचेये। 

घ्रुवराहू कृष्ण पक्ष कौ प्रतिपदा से प्रतिदिन चद्रकेलाके 
पद्रहवेँ भाग को आवृत करता है । यथा- 

प्रतिपदा को एक पद्रह्वा भाग आवृत करता है, 

द्वितीया को दो पद्रहवा भाग आवृत करता दहै, 

तृतीया को तीन पद्रह्वे भाग मावृत करता है, 
-यावत्‌-अमावास्या को पद्रह भाग आवृत करता है । 

प्रू वराहु क्छ पक्ष कौ प्रतिपदा से प्रतिदिन चद्रकलाके 
पद्रहर्वे घाग को अनावृत करता है ।यथा- 

प्रतिपदा कौ एक पद्रहवा भाग अनावृत करता टै, 

द्वितीया को दो पद्रहवे भाग अनावृत करता है, 

तृतीया को तीन प्रह्वे भाग अनावृत करतादै, 
-यावत्‌-पूणिमा को पद्रहभागो को श्रनावृत करता है। 

छ नक्षत्र चद के साथ पद्रह मुहूतं पर्यत योग करते है, यथा- 
गतभ्भिषक, भरणि, आद्रा, अद्लेपा, स्वाति, ज्येष्ठा । 

चैत्र तया आरिवनमे पद्रह मृहततंकादिनि होतादहै गौर 
पद्रह मुहूतं कौ रात्रि होती है। 

विदयानुप्रवाद पूवं के पद्रहु वस्तुदहै। 

मनुष्य के पद्रहु योग हैँ । यथा- 

सत्य मन प्रयोग, षा मन प्रयोग, सत्य-षषा मन प्रयोग, 
असत्यायषा मन प्रयोग, सत्य वचन प्रयोग, असत्य वचन प्रयोग, 
सत्य-षषा वचन प्रयोग, असत्याखपा वचन प्रयोग, ओौदारिक 
शरीर काय प्रयोग, ओौदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग, वैक्रिथ 
ररीर काथ प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग, 

आहारक शरीर काय प्रयोग, आहार मिश्र शरीर काय प्रयोग, 
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कार्मण शरीर काय प्रयोग । 

इस रत्प्रभा पृथ्वीके कूच नँरयिको कौ स्थिति पद्रहु पल्योपम 
कीदहै। 

घूमप्रभा पृथ्वी के कू नैरयिको की स्थिति पद्रह्‌ सागरोपम 
कीट) 

कछ असुरकूमार देवो को स्थिति पद्रह पल्योपम कौहे। 
सौधम ओर ईगानकल्प के कुछ देवो की स्थिति प्रहु 
पल्योपम की है । 

महाशुक्रकल्प के कुछ देवो की स्थिति पद्रह सागरोपमकी है । 
नद सुनद नदावतं नदेप्रभ नदकात नदवणं नदलेदय नदध्वजं 
नदम्युग नदश्वेष्ठ नदकूट नदोत्तरावतसक विमानमेजो देव 
उत्पन्न होते है उनको उक्करृष्ट स्थिति पद्रहु सागरोपम की 
हेती हि। 

नद-यावत्‌-नदोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते है 
वे पद्रह्‌ पक्ष से भ्वासोच्छृवास लेते ह । 

नद-यावत्‌-नदोत्त रावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते है 
उनकी आहार लेने कौ इच्छा पद्रह हजार वप से होती है । 
कुछ भवसिद्धिक जीवसे है जो पंद्रह भव करके सिद्ध~यावत्‌ 
सव दुखो का अत करेगे । 


सोलहूवां समवाय 


१ 


सूत्रकृताग के सोरृहवे अध्ययन का नाम गाथा पोडखक ह यथा- 
समय, वतालोय, उपसगं-परिज्ना, स्वी-परिज्ञा, नरक-विभकति, 
महावीर स्तुति, कुदील प्ररिभापित, वीये, घम, समाधि, माग, 
ममवस्रण, यायातधिक, ग्रथ, यमकीय, गाथा षोडशके 1 


२ 


^< 


समवाय १६ सूत्र १३ २३१ 


कषाय सोलह है, यथा- 

अनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ} 

अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, खो 1 

प्रत्याख्यान क्रोव, मान, माया, लोम } 

सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । 

मेरू पर्व॑त के सोलह नाम है, यया- मदर, मेर्‌, मनोरम, सुद- 
शंन, स्वयप्रभ, गिरिराज, रत्नोच्चय, प्रियदशंन, लोक मध्य, 
लोक नाभि, अर्थ, सूर्याविर्तं, सूर्यावरण, उत्तर, दिगादि, भवेतसक। 
पुरूषो मे प्रख्यात पारवेनाथ अरिहत की उत्कृष्ट श्रमण 
सम्पदा सोलह हजार थी । 

आत्मप्रवाद पूरव के सोखह्‌ वस्तु दँ 1 


-६ चमरेन्द्र ओौर वेन्द्र के अवतारिकार्यनो का आयाम-विष्कम्भं 


सोलह हजार योजन का दै] 

क्वण समुद्रे के मध्यभागमेवेलाकी वृद्धि सोलह हजार 
योजन की है । 

इम रत्नप्रभा पृथ्वीके कूर नैरयिको की स्थिति सोलह 
पल्योपम की है । 

धूमघ्रमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको कौ स्थिति सोलह सागरोपम 
कीदटै। 

कू असुरकमार देवो की स्थिति सोखृह्‌ पल्योपम की है । 
सौधम मौर ईशानकल्प के कृ देवो कौ स्थित्ति सोलह 
पल्योपम की ह] 

महाशुक्रकल्प के कुदं देवो कौ स्थिति सोलह सागरोपम की है। 
आवतं न्यावतं नदावतं महानदावतं अकुश अकुगप्रलव भद्र 
सुभद्र महाभद्र स्वेतोभद्र भद्रोत्तरावतसक विमानमे जो देव 
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उत्पन्न होते है उनकी उक्कृप्र स्थिति सोलह सागरोपम कौ 
होती दै। 

१४ आवतं -पावत्‌-भद्रोत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 
ह वे सोलह प्न से इवासोच्छवास छेते हैं 1 

१५ आवतं-यावत्‌-भद्रोत्तरावतसकं विमानमे जो देव उत्पन्न होते 
ह उनकी आहार येने की इच्छा सोखृह हजार वपं से होती है। 

१६ कृ भवसिद्धिक जीवसे हैजौ सौकह्‌ भव करके सिद 
यावत्‌- सवं दुखो का अत करेगे । 


सत्तरहवां समवाय 


१ सत्तरह्‌ प्रकार के असयम ह, यथा- 
प्रथ्वीकाय असयम, अप्काय असयम, तेजस्काय अस्म, 
वायुकाय यसयम, वनस्पतिकाय असयम, द्ीद्िय असयम, 
त्रीह्छिय असयम, चतुरिल्द्िय असयम, प्चेन्दिय असयम, 
अजीवकाय मसयम, प्रेक्षा असयम, उपेक्षा असयम, 
अपहत्य असयम, अध्रमाजना असयम, मन असयम, 
वचन असयम, काय असयम । 

२ सत्तरह्‌ प्रकार का सयम है, यथा- 
पृथ्वीकाय सयम, अप्काय सयम, तेजस्काय सयम, 
वायुकाय सयम, वनस्पतिकाय सयम, दीच्िय सयम, 
त्रीन्द्रिय सयम, चतुरिन्द्रिय सयम, पचेन्दिय सयम, 
अजीवकाय सयम, प्रक्षा सयम, उपेक्षा सयम, 
अपहत्य सयम, प्रमार्जना सयम, मन सयम, 
वचन सयम, काय सयम । 

३ मानुषोत्तर पव॑त की ऊचाई सत्तरहमौ इकवीस योजन की है । 


समवाय १७ सूत्र १० ३३ 


४ सर्वं वैरधर गौर अनुवेरघर नागराजो के आवास पवतो की 
ऊचाई सतरहसो इकवीस योजन की है । 

५ लवणसमुद्र के पेदे से ऊपर की सतह्‌ कौ ऊउचाई सतरह हजार 
योजन की है । 

६ इस रत्नप्रभा पृथ्वीके सम भरूभागसे कुछ अधिक सतर 
हजार योजन की ऊचाई पर जघा चारण ओौर विद्या चारणं 
मुनियो की तिरी गति कही है । 

७ चमर असुरेन्द्र के तिगिच्छकूट उत्पात पवेत की ऊचाई सतर- 
हसो इकवीस योजन की है । 

८ वलि असुरेन्द्र के रूचकेन्द्र उत्पात पवत की ऊचाई सतरहूसो 
इकवीस योजन की है| 

& मरण सतरह प्रकार का हैयथा-आविचि मरण, अवधि मरण, 
आत्यन्तिक मरण, वलाय मरण, वातं मरण, 
अततक्ञल्य मरण, तद्‌भव मरण, वारु मरण, पडत मरण, 
वाल ~ पडत मरण, छदुमस्थ मरण, केवली मरण, 
वहाय मरण, गृद्धपुण्ठ मरण, भक्तप्रत्याख्यान मरण, 
इगिनी मरण, पादपोपगमन मरण । 

१० सूक्ष्म सपराय भाव मे वतंमान सूक्ष्म सापरायिक भगवान के 
सतरह्‌ क्ंप्रकृतियो का बन्ध होता है, यथा- 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरण, श्रूतन्नानावरण, अवधिन्ञानावरण, 
मनपर्यवज्ञानावरण, केवलन्ञानावरण, चक्षुदशेनावरण, 
अचक्नुदशंनावरण, अवधिदशनावरण, केवलदर्शनावरण, 
साता वेदनीय, यञ्योकीति नाम, उच्च गोच, 


दानातराय, वाभातराय, भोगातराय, उपभोगातराय, 
वीर्यातराय । 
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१९ 


२१ 


समवाय १७ सूत्र २१ 


इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिको की स्थिति सत्तरह 

पल्योपम की है । 

धूमप्रमा पृथ्वी के नैरयिको की उक्करृष्ट स्थिति सतरह 

सागरोपम को है। 

तम.प्रभा पृथ्वी के नैरयिको कौ जघन्य स्थित्ति सतरह्‌ सागरो- 

पमकीरहै) 

कुछ असुरकूमार देवो की स्थिति सतरह पल्योपम कौ है । 
सौधम मौर ईशानकल्प के कु देवो की स्थिति सतरह 
पल्योपम को है । 

महाशुक्रकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्थिति सतरह सागरोपम 
कीरै । 

सहसखारकल्प के देवो कौ अघन्य स्थिति सतरह सागरोपम 
कीदै। 

सामान सुसामान महासामान पद्म महापद्म कुमूद- 
महाकरूमुद नलिन महानलिनि पडरीक महापौडरीक 
शुक्ल महाशुक्ल सिह सिहकात सिंहवीयं भाविय विमानमे 
जो देव उत्पन्न होते है, उनकी स्थिति सतरह सागरोपम 
कीहोतीहै। 

सामान यावत्‌-भाविय विमानमे जो देव उत्पन्न होतेह 
वे सतरह्‌ पक्ष मे उवासोच्छवास कते हैँ । 
सामान-यावेत्‌-भाविय विमान मे जो देव उत्पन्न होते है, उनकी 
गाहार लेने की इच्छा सतरह हजार वपं से होती है। 
कुछ भवसिद्धिक जीवसे है, जो सतरह भव करके सिद्धि- 
॥ दूखो का अत करेगे | 
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समवाय २० सत्र १७ 


प्रत्याख्यान पूवं के वीस वस्तु है। 

उत्सर्पिणी अर अवसर्पिणी मिलकर वीस सागरोपम कोटा- 
कोटी का काठेचक्रहै। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कूठ नैरयिको कौ स्थिति वीस 
पल्योपम की है । 

तमःप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति वीस सागरोपम 
कीट) 

कुछ भसुरकुमार देवो की स्थिति वीस पल्योपम की है । 
सौघमं ओर ईशानकल्प के कुछ देवो कौ स्थिति वीस 
पल्योपम की है| 

प्राणतकल्प के देवो की उक्करृष्ट स्थिति वीस सागरोपम कौ 
दै1 

आरणकल्प के देवो की जघन्य स्थिति वीस सागरोपम की 
है। 

सात चिसात सूविसात सिद्धाथं उत्पल भित्तिल तिगिच्छ 
दिज्ञासौवस्तिक प्रलव रुचिर पुष्प सुपुष्प पुष्पावतं पूप्पप्रभ 
पुप्पकात पृष्पव्णं पृष्पक्लेश्य पृष्पघ्वज पुष्पम ग॒पुष्पश्रेष्ठ, 
पुष्पोत्तरावतसक विमानमे जो देव उत्पन्न होते है उनकी 
स्थिति बीस सागरोपम की होती दै। 

सात - यावत्‌- पुष्पोत्तरावतस्क विमान मे जो देव उत्पन्न 
टोते ह वे वीस पक्ष से इवासोच्छवास क्ते है । 

सात - यावत्‌- पुष्पोत्त रावतसक विमान में जो देव उत्पन्न 
होते दै उनकौ आहार लेने की इच्छा वीस हजार वपं से 
दोती द । 

कुछ भवसिद्धिक जीवदेसे ह जो वीस भव करके सिद्ध 


समवाय २१ सूत्र ४१ 
- यावत्‌- सवं दुखो का अत करेगे । 


इकमीसवां समवाय 


१ सवर दोष इकवीस है, यथा- 
हस्तकमं करना, मधून सेवन करना, रात्रिभोजनं करना, 
आधाकमं आहार लेना, सागारिक पिंड खाना, 
ओौदहशिक एवे क्रीत आहार छेना, 
वार वार्‌ प्रत्याख्यान तौडकर भोजन करना, 
छ मासमे एकेगणसे दूसरे गणमे जाना, 
एक मास मे तीन वार पानी का प्रवाह्‌ लाघना, 
एक मासमे तीन वार मायाचार करना, 
राजपिड खाना, जानवूक्लकर जीर्वहिसा करना, 
जानवरक्षकर रषावादे वोलना, 
जानवूञ्लकर विना दी हुई वस्तु लेना, 
जानबुञ्चकर सचित्त पृथ्वी पर बैठना या शयन करना, 
सचित्त शिकापर अथवा धुनवाले काष्ठ पर बैठना या शयन 
करना, 
-जीव, प्राण, हरित, उत्तिग, पनक, दग, मृत्तिका, तथा जले- 
वाली भूमिपर सोना या वेना, 
जानवूभकर मुल, कद, त्वचा, प्रवाल, पुष्प, फल, हरित मादि 
का भोजक करना । 
एक वषं मे दस वार पानी का प्रवाह्‌ लाघना, 
एक्‌ वपं मे दस वार मायाचार करना, 
सचित जख से गी हाथ हारा अरानादि लेना । 

२ मोहनीय कमं की सात प्रकृतिया क्षय हो गई है एसे निवृत्ति- 
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१७ 


समवाय २० सत्र १७ 


प्रत्याख्यान पूवं के वीर वस्तु है । 

उत्सर्पिणी ओर अवसपिणी मिलकर वीस सागरोपम कोटा- 
कोटी का कालचक्रहै। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुठ नैरयिकौ की स्थिति वीस 
पल्योपम की है । 

तमःप्रभा पृथ्वी के कछ नैरथिको की स्थिति वीस सागरोपम 
कीदहै। 

कुछ असुरकरुमार देवो की स्थिति वीस पल्योपम कौ दहै, 
सौधमं भौर ईशानकल्प के कुछ देवो कौ स्थिति वीस 
पल्योपम की दहै । 

प्राणतकल्प के देवो को उत्कृष्ट स्थिति वीस सागरोपम को 
है । 

आरणकल्प के देवो की जघन्य स्थिति वीस सागरोपम की 
दे। 

सात विसात सुविसात सिद्धार्थं उत्पल भित्तिक तिगिच्छ 
दिश्ासौवस्तिक प्रलव रुचिर पष्प सुपुष्पं पुष्पावर्तं पुष्पप्रभ 
पुष्पकात वृष्पव्णं पृष्पेश्य पुष्पघ्वज पुष्पम्ण ग॒पुष्पश्चेष्ठ, 
पुष्पोत्तरावतसक विमनमे जो देव उत्पन्न होते है उनकी 
स्थिति वीस सागरोपम की होती है। 

सात - यावत्‌- पुष्पौत्तरावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
होते हवे वीस पक्ष से इवासोच्छवास क्ते है। 

साते ~ यावत्‌- पुष्पोत्तरावतस्षकं विमान मे जो देव उत्पन्न 
होते है उनकी आहार लेने कौ इच्छा वीस हजार वपं से 
होती दै] 

कुर भवसिदधिके जीवसे है जौ वीस भव करके सिद्ध 


समवाय २२ सूच ५ ॥ 


१२ श्रीवत्स ~ यावत्‌- आरणावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
दोते द वे इकवीस पक्ष से इवासौच्छवास ठेते ठे । 

१३ श्रीवत्स - यावत्‌- आरणावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न 
दोते हे, उनकी आहार छेन को इच्छा इकवीस हजार वपं से 
हाती हे। 

१४ कुछ भवस्िदधिक जीवसे है जो इकवीस भव करके सिद्ध- 
यावत्‌- स्वं दुखो का अतं करेगे । 


वावीस्वां समवाय 


१ परीपह्‌ वावीसर ह, यया- 
कषुधा परीपह्‌, पिपासा परीपदह्‌, शीत परीपह्‌, उष्ण परीपटः 
दश-मशक परीपह्‌, अचे परीपह्‌, अरति परीपह्‌, 
स्त्री परीपह्‌, चर्या परीपह्‌, निपया परीपह्‌, शय्या परीपह्‌, 
आक्र परीपह्‌, वध परीपद्‌, याचना परीपह्‌, 
अलाभ परीपह्‌, रोग परीपह, तृणस्पशं परोपह्‌, 
जल्क परीपह्‌, सत्कार-पूरस्कार परीपह, प्रज्ञा परीपह्‌, 
अज्ञान परीपह्‌, दर्शन परीपह्‌ । 

२ हष्टिवाद के वाईस सूत्र छिन्न छेद नयवाले है ओर वे स्वसमय 
केसूत्रोकीपरिपाटीमेह्‌। 

३ हप्रिवाद के वाईस सूत्र अचछिन्न छेद नयवानले है ओौरवे 
आजीविक सूत्रौकीपरिपाटीमेहै। 

४ टप्रिवाद के वाईस सूत्र तीन नयवति है ओरवे त्रैराशिक 
सूत्रोकीपरिपाटीमेर्ह। 

५ टदप्रिवाद के वाईस सूत्र चार नयवाले हँ भौर वे स्वसमय के 
सूत्रोकीपरिपाटीमेदहै। 


21 


४ 


१० 
११ 


१२ 


१३ 


-१४ 


१५ 


-१६ 


समवाय २२ सूत्र १६ 


पुद्गल परिणाम वाईस प्रकारका है, यथा- 

कृष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्छवणं परिणाम । 

सुगध, दुगध परिणाम । 

तिक्त, कटुक, केपाय, अम्ल, मधुर रस परिणाम । 

ककंडा, दु, गुर, लघु" रीत, उष्ण, स्निग्ध, रक्ष, अगुरुलयु, 
गुररषु स्पशं परिणाम । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति वादस 
पल्योपम को है। 

तम प्रभा पृथ्वौ के नैरयिको की उत्कृष्ट स्थिति वार्दर 
सागरोपमकी है । 

तमस्तमा पृथ्वी के कु चरयिको की जघन्य स्थिति वार्धस 
सागरोपम कीटै। 

कुछ असुरकुमार देवो की स्थित्ति वाईस पल्योपम कौ है| 
सौधमं ओर ईडानकत्प के कु देवो की स्थिति वाईस 
पल्योपम कौ है । 

अच्युतकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्थिति वादस सागरोपम 
कीट) 

प्रथम प्ैवेयक देवो की जघन्य स्थिति वार्ईूस सागरोपम 
कीदहे। 

महित विश्रुत विमल प्रभास वनमालं अच्युतावतसक विमान 
मे जो देव उत्पन्न होते है उनकी स्थिति वाईस सागरोपम 
की होती है । 

मर्हितं -यावत्‌- अच्युतावत्तसक विमानं मे जो देव उत्पन्नं 
होते है वाईस पक्ष से रवासोच्छवास लेते है| 

महित - यावत्‌- अच्युतावतसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते 


१७ 


समवाय २३ सूत्र ६ भ्‌ 


ह, उनकी आहार केने की इच्छा वाईस हजार वपं से होती 
है। 

कू भवसिद्धिक जीवसे है जो वाईस भव करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दुखो का अत करेगे । 


तेईसवां समवाय 


१ 


सूत्रकृताग के तेईस अध्ययन टै, यथा- 

समय, वैतालिक, उपसगं परिज्ञा, स्त्री परिज्ञा, नरक विभक्ति, 
महावीर स्तुति, कृशीर परिभासित, वीर्य, घमं, समाधि, मागे, 
समवसरण, आख्यातहित, ग्रथ, यमतीत, गाथा, पुडरीकः 
क्रियास्वान, आहार परिजना, अप्रत्याख्यान क्रिया, अनगारधरूत, 
आद्रकीय, नाख्दीय । 

जम्तूद्रीप के भरत केवर मे इस अवसपिणी मे तेम जिन 
भगवान्‌ को मूर्योदय के समय केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न 
हमा था । 

जम्बरदढीप मे इस्र अवसपिणी मे तेद तीर्थकर पूर्वंभवमे 
इग्यारह्‌ अग के ज्ञाता थे, यया- अजित - यावत्‌- वर्धमान, 
अरहृत ऋपभदेव चौदह पूर्वं के ज्ञाता ये । 

जम्बूद्रीप मे इस अवस्पिणी मे तेर्दूस तीर्थकर पूर्वव मे 
माडकलिक राजा थे, अरहूत ऋपभ कौसलिकि पूवेभव मे 
चक्रवर्ती थै । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वो के कू नैरयिको की स्थिति तेर्ईस 
पल्योपम की देै। 


तमस्तमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति तेरईस सागरोपम 
कीदठै। 


४६ 


समवाय २४८्सूत्र रे 


७ कृ असुरकरुमार देवो कौ स्थिति तैस पल्योपम कौ है। 


१२ 


सौवमं ओर ईशानकल्प के कूद देवो कि स्थिति तेरई्स 
पल्योपम की है। 

नीचे के मध्यम प्रैवेयक देवो की जघन्य स्थिति ते्ईस 
सागरोपमकीदहै। 

सवसे नीचे के ग्रैवेयक विमानो मे जो देव उत्पन्न होते ह उनकी 
स्थिति तेरईस सागरोपम की होती रहै । 


१ वे ग्रैवेयक देव तेईस पक्ष से उवासोच्छवास लेते है । 


उन भ्रैवेयक देवो को आहार छेने की इच्छा तैस दजार वपं 
से टोती टै। 

कू भवसिद्धिक जओीवदेसे हैजो तेर्ईस भव करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दुखो का अन्त करेगे । 


चोतीसवां समवाय 


१ 


देवाधिदेव चौवीस है, यथा- 

ऋपभ, अजित, सभव, अभिनेदन, सुमति, पदुमग्रभ, 
सूपारवं, चदग्रभ, सूविधि, मीतल, शरेयास, वासुपूज्य, 

विम, अनत, धर्म, शाति, कृथु, अर, मल्टी, 

मुनिसुव्रत, नमि, नेमी, पादवं, वधमान । 

लघु हिमवत ओौर शिखरी व्दधर पवतो कौ जीवा का आयाम 
चीवीस हजार नी सो वत्तीस योजन तथा एक योजन के 
अडतीसवें भाग से कृ अधिक हे | 

देवताओ के चौवीस स्थान इन्द्रवाले दै, गेप अहमिन्द्र अर्थात्‌ 
इद्र मौर पुरोहित रहित टै । 
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४ उत्तरायण में रहा हुजा सूयं चौवीस अगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहर को छाया करके पीले मुडता है । 
५ महानदी गगा जौर सिधु का प्रवाद्‌ कू अधिक चौवीस 
कोश काचोडादै। 
द महानदी रक्ता ओर रक्तवती का प्रवाह कूर अधिक 
चौवीस कोञ्च का चौडा है । 
७ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कू नैरयिको की स्थिति चौवीस 
पल्योपम कीदहै। 
८ तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नैरयिको की स्थिति चौवीस सागरोपम 
कीदै। 
£ कुछ असुरकूमार देवो की स्थिति चौवीस पल्योपम की है । 
१० सौधमं ओर ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति चौवीस 
पल्योपम को हि) 
११ उपर के प्रथम ग्रैवेयक देवो की स्थिति चौवीस सागरोपमकी 
ह । 
१२ नीचे के मध्यम प्रेवेयक विमानोमे जो देव उत्पनन होते है 
उनकी स्थिति चौवीस सागरोपम की होती है। 
१३ वे देव चौवीस पक्ष से र्वासोच्छ्वास क्ते है । 
१४ उन देवो को आहार लेने की इच्छा चौवीस हजार वपं से 
होती दै। 
१५ कुछ भवसिद्िक जीवरेसे हे जो चौवीस भव करके सिद्ध 
-+यावत्‌- सर्वं दुखो का अत करेगे । 
पचीसवां समवाय 


१ प्रथम ओर अतिम तीर्थकरो के पाच महाव्रतो कौ पचतीस 


1.1; 


समवाय २५ सूत्र ५ 


भावनाण ह, यथा- 

प्रथम महाव्रत की पाच भावनाए- 

ईर्यां समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, प्रकाश वाले पत्रमे 
भोजन करना, आदान-भाड-मात्र-निक्षेपण समिति 1 ५। 
द्वितीय महात्रत को पाच भावनापए- 

विवेकपूवंक बोलना, कोध, छोभ, भय ओौर हास्य कात्याग ।५॥ 
तृतीय महाव्रत कौ पाच भावनाए 

आवास की आज्ञा छेना, आवास की सीमा जानना, 

आवास की आन्ना स्वयं ठेना, 

साधघधर्मिक के आवास का परिभोग भी आन्ञा केकर करना, 
सवके च्एि काये हुए आहार का परिभोग गुरु भादिकी आनना 
केकर करना 1५] 

चतुथं महाव्रत की पाच भावनाए- 

स्वी, पञ्च या नपुसक अधिष्ठिति शय्याया आसन कात्याग 
करना, स्त्री कथा न करना, स्त्री की इच्ियो कोन देखना, 
ूर्वकृत कामक्रीडा का स्मरणन करना, विकार वर्धक आहार 
न करना ।५। 

पचम मात्रत की पाच भावनाए-- 

पाचो इद्द्रियो के विपयो पर ममत्व न करना ।५। 


२ मल्लिनाथ अरिहत पच्चीस धनुप उचेथे। 
३ सवं दीघं वेताद्य पवत पचीस योजन ऊउचेरहै, 


तया भूमि मे पच्चीस कोड ञ्डेहै। 


४ शकेराप्रभा पृथ्वी मे पचीस छा नरकावास है । 
५ चूकिका सहित माचाराग भगवत के पचीसर अध्ययन है 
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यथा- शस्त्र-परिज्ञा, लोक-विजय, शीतोष्णीय, मम्यक्त्व, 
आवति, धूत, विमोह्‌, उपधान-श्रुत, महा परिज्ञा । 
पिङडेपणा, शय्या, ईर्या, भाषा अध्ययन, वस्व्र॑पणा, पात्रंपणा, 
अवग्रह-प्रतिमा, सप्त-सप्तंकका, भावना, विमुक्ति । 
(अत्िम विमुक्ति अध्ययन निशीष अध्ययन सदित पचचीसवा 
दै 1) 
सविकष्ट परिणाम वाले अपर्याप्त मिथ्य्राटष्ि विकलेन्द्रि 
नामकर्म को उक्करृष्ट पचीस प्रकृतियो का वन्ध करता है। 
यया-- 
तिर्यचगतिनाम, विकलठेन्द्रिय जातिनाम, भीदारिक शरीरनाम, 
तेजसशरीरनाम, कार्मणशरीरनाम, हृडकसस्थान नाम, 
ओदारिकशरी रागोपाग नाम, सेवातंसघयणनाम, वणेनाम, 
गघनाम, रसनाम, स्परशंनाम, तिर्य॑च आनुपूर्वनाम, 
अगुरुखषुनाम, उपघातनाम, व्रसनाम, वादरनाम, 
अपर्याप्तनाम, प्रत्येक शरीरनाम, अस्थि रनाम, अशुभनाम, 
दुभेगनाम, अनादेयनाम, अयशकौ तिनाम, निर्माण-नामकमं । 
महानदी गगा-सिदु का मुक्तावली हार की आाकृतिवारा 
पचीस कोड का विस्तृत प्रवाह पूवं -पर्चिम दिहा मे घटमुख 
से अपने अपने कड मे पडता है । 

दानदी रक्ता-रक्तवती का मुक्तावली हार कौ आकृतिवाला 
पचीस कोश का विस्तृत प्रवाह पूवं- परिचिम दिशा मे घटमूख 
से भपने जपने कूड मे पडता ह । 
लोकविदुसार पूवं की पचीस कस्तु ह। 


दस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुर नैरयिको की स्थिति पचीस 
पत्योपम को है । 


० समवाय २६ सूत्र 


११ तमस्तमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति पचीस सागरोपम 
कीटठै। 

१२ कुछ असुरकुमार देवो की स्थित्ति पचीसर पत्योपम की है) 

१३ सौधमं ओर ईशानकल्प के कुर देवो कौ स्थिति पचीस 
पतल्योपम को है| 

१४ नीचे के मध्यम ग्रैवेयकं देवो की जघन्य स्थिति पचीस 
सागरोपम कीहै। 

१५ उपर के प्रथम ग्रैवेयक विमानो मे जो देव उत्पनन होते ह 
उनकी स्थिति प्रचीस् सागरोपम की होती ह) 

१६ वे देव पचीस पक्न से इवासोच्छवास छेते ह । 

१७ उन देवो की आहार लेने की इच्छा पचीस हजार वपं से 
होती है। 

१८ कुछ भवसिद्धिक जीवसे है जो पचीस भवे करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दुखो का अत करभे । 


खृब्नीसनां समवाय 


१ दशाश्रुतस्कघ, वृहृ्तल्प ओर व्यवहार के छन्बीस उदं शन- 
काल हैं । 

२ अभवसिद्धिक जीवो के मोहनीय कमं की छव्वीस प्रकृतिया 
सत्ता मे होती है, यथा- 
मिथ्यात्वमोहनीय, सोलह कपाय, स्वी वेद, पुरुप वेद, 
नपुसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा 1 

४, न पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति छव्वीस 

प्म की है । 
४ तमस्त 1 पृथ्वी फे कुछ नैरयिको की स्थिति छन्धीस 
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व्यवहार होता है । 

नक्षत्रमास सत्तावीस अहोरात्रिकाहोतादहै) 

सौधम ओौर ईशानकेल्प के विमानो कौ भूमी सत्तावीस 
योजन की मोटी है। 

वेदक सम्यक्त्व के वधसे विरत जीव के सता मे मोहूनीयकमं 
की सत्तानीस उत्तर प्रकृतया रहती है । 

श्रावण श्ुक्छा सप्तमी के दिन सूये सत्तानीस अगु प्रमाण 
से पौरुपी छाया करके दिनको छोटा ओर रात्रिकोवडी 
करता हुमा गति करता है । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति सत्तावीसं 
पल्योपम की है । 

तमस्तमा पुथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति सत्तावीस 
सागरोपम कौ दहै । 

कुछ असुरकुमार देवो की स्थिति सत्ताबीस पल्योपम की है | 
सौधमं गौर ईलानकल्प के कुछ देवो की स्थिति सत्ताबीस 
पल्योपम की है। 

ऊपर के मध्यम ब्रेवेयक देवो की जघन्य स्थिति सत्तानीस 
सागरोपम की दहै) 

मघ्यम मध्यम भ्ैवेयक विमानो मे जो देव उत्पन्न होतेह 
उनकी स्थिति सत्तावीस सागरोपम की होती है। 

वे देव सत्तावीस पक्न से दवासोच्छवास लेते है । 

उन देवो कौ आहार लेने की इच्छा सत्तावीस हजार वषं से 
होती है । 

कुछ भवसिद्धिक जीव ठेसे है जो सत्तावीस भव करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दूखो का अत करगे] 


समवाय २८ सूत्र ५३ 


अठाबीसवां समवाय 


१९ आचार प्रकल्प अठटावीस प्रकार का है, यथा- 
एक मास की आरोपणा, 
एक मास ओर पाच दिन को आरोपणा, 
एक मास ओर दस दिन कौ आरोपणा, 
एक मास ओर पद्रह्‌ दिन कौ आरोपणा, 
एक मास ओर वीस दिन कौ आरोपणा, 
एक माम ओर पचीस दिन की अआरोपणा, 
इसी प्रकार दो, तीन भौर चार मास की आरोपणा, 
उपघातिका आरोपणा, अनुपघातिका आरोपणा, 
कृत्स्ना आरोपणा, अकृत्स्ना जारोपणा । 
२ कू भवसिद्धिक जीवो के सत्ता मे मोहनीय कमं कौ सत्तावीस 
प्रकृतिया रहती है, यथा- 
सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यग्मिथ्यात्व वेदनीय, 
सोलह कपाय, नव नो कपाय 
३ आभिनिवोधिक ज्ञान गठावीस प्रकार का है, यथा- 
द-श्रोतेन्द्रिय अर्थाविग्रह, चक्षु इन्द्रिय अर्थावमग्रह्‌, 
घ्राणेन्दरिय अर्थावग्रह्‌, रसनेन्द्रिय अर्थावग्रहु, 
स्परनेन्दरिय अ्थविग्रह्‌, नो इन्द्रिय अथविग्रह्‌ । 
४--श्रोत्रेन्दरिय व्यजनावग्रह, ध्रागेन्दरिय व्यजनावम्रहु, 
रसनेन्द्रिय व्यजनावगम्रह्‌, स्पशेनेन्द्िय व्यजनावग्रहु । 
द-धोत्ेन्वरिय ईहा, चक्षु इन्द्रिय ईहा, घ्राणेन्दिय ईहा, 
रसनेन्द्रिय ईहा, स्पशंनेन््िय ईहा, नो इन्द्रिय ईहा । 
६-श्रोत्रेन्िय अवाय, च्यु इद्दिय अवाय, घ्राणेन्दरिय अवायः, 


५४ 
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रसनेन्द्रियं अवाय, स्परशनेद्दरिय अवाय, नो इद्द्रिय अवाय। 


६--श्रोत्रेन्िय धारणा, चक्षु इद्धिय धारणा, घ्राणेचिय धारणा, 


रसनेन्द्िय धारणा, स्पशेनेन्द्िय धारणा, नौ इद्िय धारणा ! 
ईगान कल्प मे अठावीसर लाख विमान ह! 

देवगति वाधनेवाले जीव के नामकम कौ अठावीस उत्तर- 
प्रकृतियो का वन्ध होता है, यया- 

देवगति, पचेंन्दरिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस गरीर, 
कामंण गरीर, समचतुरस्रसस्थान, वक्रिय लरीरागोपाग, 
वणे, गघ, रस, स्पशं, देवानूपूर्वी, अगुरुलवु, उपघात, 
पराघात, उग्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक शरीर, (स्थिर, अस्थिर, शुभ, अ्रुभ, आदेय, अनादेय } 
दनमे से एक-एक का वन्ध, 

सृभग, सुस्वर, यङो-कीति, निर्माण नामकमं । 

इस प्रकार नरकगत्ति वाधनेवाके जीवके भी नामकम की 
अटावीस उत्तर कमप्रकृतियो का वन्ध होता दै, यथधा- 
अप्रगस्त विद्वायोगति, हुडक सस्थान, अस्थिर, दुर्भग, 

दुस्वर, अशुभ, सनादेय, अयश-कीति। शेप पूर्वोक्त प्रकृतिया । 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति अठावीस 
पल्योपम की है । 

तमस्तमा पृथ्वी के कुर नैरयिको की स्थिति अरावीस 
सागरोपमकीहै। 

कुर असुरकरुमार देवो की स्थिति मठावीस पल्योपम कौ ह । 
सौधर्म ओौर ईङानकल्प के कु देवो की स्थित्ति अठावीस 
पल्योपम कौ ह । 

उपर के प्रथम ग्रैवेयक देवो की जघन्य स्थिति अठावीस 
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सागरोपमकीर। 

११ ऊपर वेः मध्यम प्रेवेयक विमानो मे जो देव उत्पन्न होते है 
उनकी स्थिति जठाचीस सागरोपम कौ होती दै । 

१२ वे देव जठावीस पक्ष ते एवासोच्छवास तेते ६ । 

३ उन देवो की आहार लेने की उच्छा जटावीस हजार वपं से 
होनीदरं) 

१४ कु भवसिद्धिक जवसे ह जो अठावीम भव करके सिद्ध- 

यावत्‌- सवं दग्र का जत करेगे । 
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उनत्तीसवां समवाय 


१ पापश्रूते उनत्तीस प्रकार्‌ का है, यया- 

भूमि, उत्पात, स्वप्न, आकाद, रीर, स्वर, ग्यजन, लक्षण । 
ये आठ निमित्त शास्त्र ह । 

भूमि शास्य तीन प्रकार का है, यथा- 

सू, वृत्ति, वातिक । 

ट्म प्रकार प्रत्येक शास्त्र तीन प्रकारका है। 
विकयानुयोग, विद्यानुयोग, मव्रानुयोग, योगानुयोग । 
अन्यतीयिको द्वारा प्रवतित योग । 

आपाढठमास उनक्तीस अहोरातरिकाटहोतारहै। 

इसी प्रकार भाद्रपद मासः 

कातिक मास, 

पौप मास, 

फाल्गुन मास, 

वंशा मास । 

चद्रमास का एकं दिन उनत्तीस मुहूर्त का होता है } 
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प्रस्त अध्यवसायवाला सम्यग्‌ टण्टि भव्यजीव तीर्थकर नाम 
सहित नामकम कौ उनत्तीस उत्तर कर्मप्रकृतियो का बन्धं 
करके अवइय वैमानिक देवो मे उत्पन्न होता है । 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति उनत्तीस 
पल्योपम की है| 

तमस्तमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको कौ स्थिति उनत्तीस 
सागरोपमकीदहै। 

कुछ जसुरकुमार देवो की स्थिति उनत्तौस पल्योपम कौ है । 
सौधमं ओौर ईजानकल्प के कुक देवो की स्थिति उनत्तीस 
पल्योपम की है | 

ऊपर के मध्यम ग्रैवेयकं देवो की जघन्य स्थिति उनत्तीस 
सागरोपमकीहि। 

ऊपर कै प्रथम ग्रैवेयके विमानोमेजो देव उत्पन्न होते हैँ 
उनकी स्थिति उनत्तीस सागरोपम की होती है| 

वे देव उनक्तीस पक्ष से इवासोच्छवास लते है । 

उन देवो की आहार छेने कौ इच्छा उनत्तीस हजार वषं से 
होती दै। 

कुछ भवसिदधिक जीव एेसे है जो उनत्तीस भव करके मिद्ध- 
यावत्‌- सवं दखो का अत करेगे । 


तीस्वां समवाय 


१ 


मोहनीय स्थान तीस हे, यथा- 
१ जोकिसी त्रसप्राणी करो पानी मे इवाकर मारता है 
वह्‌ महामोहनीय कमं वाधता है । 
२जो किसी चस प्राणी को तीव्र अशुभ अन्यवसाय से 
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मस्तक के गीन्टा चमडा वाधकर मारता है वह्‌ महा- 

मोहनीय कमं वाघता हं। 

जो किसी त्रम प्राणी को मुह्‌ वाध करके मारता ह वह 

महामोहनीय कमं वाधता है । 

जो किसी त्स प्राणी को अग्निकेघुएसे मारता है वह्‌ 
महामोटनोय कमं वाघता है । 

जो किसी त्रस प्राणी के मस्तक का छेदन करके मारत 

हे वह महामोहनीय कमं वाघता है । 

जो किसी त्रस प्राणी को छल से मारकर हसता है वह्‌ 

महामोह्नीयक्रमं वाधता है । 

जो मायाचार करफे तथा असत्य वोठकर अपने अना- 

चार को छिपाता ह वहु महामोहनीय कमं वाघता है । 

जो अपने दुराचार को छ्पाकर दूसरे पर करक देता 

है वह॒ महा मोहनीयकमं वाधता है । 

जो कलहं वढाने के लिए जानता हुभा मिश्र मापा वोता 

है वह्‌ महामोहनीय कमं वाता है। 

जो पति पत्ति मे मतभेद पैदा करता है, तथा उन्हे 

मार्मिक वचनो सेज्ञेपा देता टै वह्‌ महामोहनीय कमं 

वाचता है। 

स्परी मे आसक्त व्यक्ति यदि अपने आपको कृवारा कटे 

तो महामोहनीय कमे वाधता है । 

अत्यत कामूक व्यक्ति यदि अपने आपको ब्रह्मचारी कटे 

तो महामोहनीय कर्म वाघता दै 1. 

जो चापलूसी करके अपने स्वामी को ठगता है वह्‌ 

महामोहुनीय कमं बावता है । 
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१४ जो जिनकी कृपा से समृद्ध वना है वह यदिर्ई््यासे 
उनके ही कार्यो मे विघ्न डालता है तो महामोहनीय 
कमं बाघधता है । 

१५ जो अपने उपकारी की हत्या करता है वहु महामोहनीय 
कमं बाधता है । 

१६ जो प्रसिद्ध पुरुष की हत्या करता है वह महामोहनीयः 
कर्म बाघता दै । 

१७ जो प्रमूख पुरुष की हत्या करता है वह महामोह्नीय 
कर्मं बाधता है । 

१८ जो सयमी को पथभ्रष्ट करता है वह्‌ महामोहुनीय क्म 
वाधता है । 

१६ जो महान्‌ पुरूषो की निन्दा करत। है वह्‌ महामोहनीय 
कमं वाघता है । 

२० जो न्यायमा्गं कौ निन्दा करता है वह्‌ महामोहनीय कमे 
वाधता है । 

२१ जो आचार्यं उपाघ्याय एव गुरु की निन्दा करता है वह 
महामोहनीय कमं वाघता है । 

२२ जो आचायं उपाध्याय एव गुरं का अविनय करता है 
वह्‌ महामोहनीय कमं वाँधता है । 

२३ जो अबहुश्रृत होते हुए भी अपने-आपको वहुश्रुत कहता 
है वह महामोह्नीय कमे बाधता है । 

२४ जो तपस्वी न होते हुए भी अपने-आापको तपस्वी कहता 
है वह महामोहुनीयक्मं वाघता है । 

२५ जो जस्वस्थ आचार्यं आदि कौ सेवां नही करता है वहु 
महामोह्नीय क्म वाधता है । 
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२६ जो आचाय आदि कुशास्व का प्ररूपण करते है वे महाः 
मोहनीय कमं वाधते हैँ । 

२७ जो आचार्यं आदि अपनी प्रशसा के ल्ियि मव्रादि का 
प्रयोग करते है वे महामोहुनीय कर्मं वाघते है । 

२८ जो इहरोक ओर परलोक मे भोगोपभोग पाने कौ 
अभिलाषा करता है वह्‌ महामोहनीय कमं वाधता है । 

२६ जो देवताओं की निन्दाकरतादहैया करवातादहैतोवह्‌ 
महामोहनीय कमं वाघता है 1 

३० जो असंज्ञ होते हुए भी अपने आपको स्ज्ञ कहता है 
वह्‌ महामोहनीय कर्मं बाघता है | 

मडितपृत्र गणधर तीस वषं तक श्रमण जीवन मे रहकर सिद्ध 

~ यावत्‌- सवं दुखो से मुक्त हुए । 

एक अहोरात्र के तीस मुहूतं होते ह मुहूर्तो के नाम, यथा- 

रौद्र, शक्त, मित्र, वायु, सुपीत, अभिचद्र, 

माहेन्द्र, प्रलव, ब्रह्य, सत्य, आनन्द, विजय, 

विश्वसेन, प्राजापत्य, उपशम, ईशान, तष्ट, भावितात्मा, 

वैश्रवण, वरुण, शतक्रषभ, गधवं, अग्नतिवंश्यायन, आतप, 

आवर्तं, तष्टवान, भूमहान, ऋपभ, सवाथंसिद्ध, राक्षस । 

अरहत अरनाथ तीस धनुष ऊचेथे। 

सहच्रार देचैन्द्र के तीस हजार सामानिक देव है । 

अरहत पाश्वंनाथ तीस वपं गृहवास मे रहकर प्रव्रजितः 

हुए थे । 

श्रमण भगवान महावीर तीस वपं गरृहवास मे रहकर प्रव्रजितः 

हुए ये । 

रत्नप्रभा पृथ्वी मे तीस राख नरकावास है । 
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इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति तीस 
पल्योपम की ह । 

तमस्तमा पुथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति तीस सागरोपम 
कोटै। 

कूं असुरकूमार देवो की स्थिति तीस पल्योपम की है । 
सवसे ऊपरवादे ग्रैवेय देवो कौ जघन्य स्थिति तीस सागरोपम 
कौदठै। 

ऊपर के मध्यम म्रैवेयक विमानो मे जो देव उत्पन्न होते है 
उनकी स्थिति तीस सागरोपम की होती है । 

वे देव तीस पश्च से ऽ्वासोच्छृवास लेते है । 

उन देवो की आहार लेने की इच्छा तीस हजार वपं से 
होती ह । 

कुछ भवसिद्धिक जीवे दै जो तीस भव करके सिद्ध 
- यावत्‌- सवं दखो का अत करेगे । 


इगतीसवां समवाय 


१ 


सिद्धो के इगतीस गण रह, यथा- 

आभिनिवोधक ज्ञानावरण का क्षर, श्रुतज्ञानावरण का क्षय, 
जवधिज्ञानावरण का क्षय, मनपयेवन्ञानावरण का क्षय, 
केवलनज्ञानावरण का ल्य, चक्षुदश्ेनावरण का क्षय, 
अचधुदरशनावरण का क्षय, अवधिदशंनावरण का क्षय, 
केवलददोनावरण का क्षय, निद्रा का क्षय,गाढनिद्रा का क्षय, 
प्रचला का श्य, प्रचला-प्रचला का क्षय, 

स्त्यानधि निद्रा का क्षय, शाता वेदनीय का क्षय, 

अशाता वेदनीय का क्षय, दन मोहूनीय का क्षय, 
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चारित्र मोहनीय का क्षय, नरकाथु का क्षय, 

तिर्यच आयु का क्षय, मनुष्यायु का क्षय, देवायु का क्षय, 
उच्व गोत्र का क्षय, नीचगोच्र का क्षय, गभ नामका क्षय, 
अशुभ नाम का क्षय, दानातराय का क्षय, 

लाभातराय का क्षय, भोगातराय का क्षय, 

उपभोगातराय का क्षय, वीर्यातराय का क्षय । 

२ पृथ्वीतलं परमेर की परिधी कुछ कम इगतीस हजार, छ 
सो, तेस योजन कीहै। 

३ सूयं अत्तिम बाह्य मड मे जब गति करता है तव भरतक्षेत्र 
मे रहे हृए मनुष्य को इगतीस हजार, आठ सो, इगतीस तथा 
एक योजन के साठ भागोमेसे तीस भाग जितनी दूरी से 
सूये ददोन होता है । 

४ जधिकमास कु अधिक इगतीस अहोरात्र का होता है | 

५ सूर्यमास कु न्यून इगतीस अहोरात्र का होता है। 

६ इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिको की स्थिति इगतीस 
पल्योपम कौ है । 

७ तमस्तमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति इगतीस सागरोपम 
कीरै 

८ कुछ असुरकूमार देवो कौ स्थिति इगतीस पल्योपम कौ है । 

€ सौघमं ओर ईश्ानकल्प के कुछ देवो की स्थिति इगतीस 
पल्योपम कीं है। 

१० विजय, वजयत, जयत गौर अपराजित विमान मे जो देव 
उत्पन्न होते टै उनकी जघन्य स्थिति इगतीस सागरोपम 
कीहोतीदहै। 

११ सबसे ऊपर के ग्रैवेयक विमानोमे जो देव उत्पन्न होतेह 
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उनकी स्थित्ति इगतीस सागरोपम की होती है। 
१२ वे इगतीस पक्ष से र्वासौच्छवास लेते है । 
१३ उनकी आहारकेने की इच्छा इगतीस हजार वपं से होती है । 
१४ कुछ भवसिदधिक जीव एसे है जो इगतीस भव करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दुखो का श्रत करेगे । 


-चत्तीसवां समवाय 


१ योग सग्रह वत्तीस है, यथा- 
आोचना करना, समालोचना का अन्य से कथन न करना, 
आपत्ति आने पर भी घमं मे टढ रहना, 
सहायता की अपेक्षा किए विना निस्पृह्‌ होकर तप करना, 
दिक्षा ग्रहण करना, श्छगारन करना, 
किसी को अपने तप की जानकारी न देना, 
तथा पूजा प्रतिष्ठा की कामनान करना, लोभ न करना, 
'परीपह सहन करना, सरलता रखना, पवित्र विचार रखना, 
सम्यग्‌टण्टि रखना, प्रसन्न रहना, 
पचाचार का पालन करना, विनम्र होना, धैयं रखना, 
चै राग्यभाव रखना, छल कपट का त्याग करना, 
रत्येकं धार्मिक क्रिया विधिपूवेक करना, 
नवीन कर्मोकावन्धन होने देना, 
अपने दोषो की शुद्धि करना, सवं कामनामो से चिरत होना, 
मूरगुण विषयक प्रत्याख्यान करना, 
उत्त रगुण विषयक प्रत्याख्यान करना, 
द्रव्य एव भाव से व्युत्सगं करना, प्रमाद छोडना, 
ओस्तरोक्त समाचारी का पालन करना, गुभ ध्यान करना, 


| £ ~ ^< न 


1 


9 


ससवाय ३२ सूत्र १४ ८३ 


मरणात कष्ट अने पर भी धमं मेँ टढ रहना, 

स्वं विषय वासना का त्याग करना, 

दोषो का प्रायदिचत्त ऊेकर शुद्ध होना, 

अतिम समय मे सङेखना करके पडत मरण से मरना । 
देवेन्द्र बत्तीस ह, यथा- 

भवनपति देवो के बीस, ज्योतिषी देवोके दो, वंमानिक देवों 
के दस । 

कुथुनाथ अरहत के बत्तीस सो, वत्तीस सामान्य केवली थे 
सौधमंकल्प मे वत्तीस लाख विमान है । 

रेवती नक्षत्र के वत्तौीस तारे है । 

चरत्य वत्तीस प्रकारका है) 

इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिको की स्थिति बत्तीस 
पल्योपम की है । 

तमस्तमा पृथ्वी के कुछ नैरयिको को स्थिति वत्तीस 
सागरोपमकी है, 

कुछ असूरकुमार देवो कौ स्थिति वत्तीस पल्योपम कौ है । 
सौधमे गौर ईशानकंल्प के कुछ देवो कौ स्थिति बत्तीस 
पल्योपम की है । 

विजय, वजयत, जयत ओौर अपराजित विमानमे जो देव 
उत्पन्न होते ह उनकी स्थिति बत्तीस सागरोपम की होती है। 


१२ वे देव वत्तौस पक्ष से श्वासोच्छवास क्ते हैँ । 
१३ उन देवो कौ आहारलेते कौ इच्छा बत्तीस हजार वषं से 


होती दहै! 


१.“ क भवसिद्धिक जीव एसे ह जो वत्तौस भवं करके 


सिद्ध -यावत्‌- सवं दुखो का अत करेगे । 


समवाय ३२ सूत्र १ ६५ 


ज्ञानादि गुणोमे जो अधिक हो उन्हे पलै विना अन्य को 


2 


इच्छानुसार प्रचुर आहार देना, 
उनसे पूवं इच्छानुसार आहार 
जल्दी जल्दी खाना, 

उनके वुराने पर न जाना, 
उनके समक्ष मर्यादा से अधिक 
वोलना, 

उनके बुक्ताने पर विनय रहित 
उत्तर देना, 

उनके बुलाने पर अपने स्थान 
से ही उत्तर देना, 

उनके प्रति असभ्य वचनं 
कट्ना, 

उनके आदेशो की अवहैकना 
करना, 

उनको ध्मकथा मे अन्यमनस्क 
रहना, 

उनकी भूल निकालना, 

उनकी कथा भग करना, या 
स्वय कथा कहना, 

उनकी धमेपरिपद्‌ का भग 
करना, 

उनकी घधर्मपरिषद्‌ मे अपना 
गौरव दिखलाना, 

उनके शय्या सस्तारफ को पैर 


६ समवाय ३३ सूत्र १० 


लगाना, 
ज्ञानादि गुणो मे जो अविक हो उनके गय्या सस्तारक परखडे 
होना, व॑ठ्ना या जयन करना, 
धः उनके आसन से ठचे भासन 
पर खडे होना, वैठना या 
गयन करना, 
र उनके वरावर आसन पर खडा 
होना, वैठत्ा या शयन करना, 

२ चमरेन््र कौ चमरचचा राजधानी कै प्रत्येक द्वार के वाहर 
तेतीस-तेतीस भौम नगर है । 

३ महाविदेह धेच का विष्कम्भ कु अधिक तेतीस हजार योजन 
काट] 

४ सूयं वाह्य मतिम मडल से जव पूवं तृतीय मडल मे गति 
करता ठै तव जम्नरहधीपमे रहे हृए मनुष्य को कृ न्युन 
तेतीस हजार योजन दूर से सूयं-द्शन होता है । 

५ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कछ नैरयिको कौ स्थिति तेतीस 
पत्योपम की है । 

६ तमस्तमा पृथ्वी के काल, महाकाल, रीर ओर महारीर 
नरकावासो मे उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की है । 

७ अप्रतिप्ठान नरकावास मे नैरयिको की अजघन्योत्करष्ट स्थिति 
तेतीस सागरोपम कौ दहै । 

८ कुछ असुरकुमार देवो की स्थिति तेतीस्न प्रल्योपम की है) 

€ सौधं ओौर्‌ ईशानकल्प के कू देवो की स्थिति तेतीस 
पल्योपम की है। 

१० विजय, वजयत, जयत्त ओौर अपराजित विमानमेजो देव 


समवाय २३४ सूत्र १ ६७ 


उत्पन्न होते ई उनकौ उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम 
कीहोती दै) 

९१९१९ सर्व्थसिद्ध महा विमानमे जौ देव उत्पन्नं होते है उनकी 
अजघन्योत्करष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम कौ होती है । 

१२ वे दैव तेतीस पश्च से ञ्वासोच्छवास लेते है । 

१२ उन देवो की आष्टार लेने की इच्छा तेतीस हजार वर्ष॑से 
होती है । 

१४ कू भवसिदधिक जीव पसे है जो तेतीस भव करके सिद्ध 
~ यावत्‌- दुखो का अत करेगे । 


चौतीसवां समवाय 
१ वुद्धातिशय चौतीस है, यथा- 
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२१० 
९११ 


मस्तक के के, दाढो, मूढ, रोम ओौर नखो का मर्यादा 
से अधिक न वढना, 

शरीर का स्वस्थ एव निमेल रहना, 

रक्त गौर मासका गायके दूध के समान वेत रहना, 
पदमगध के समान भ्वासोच्छवास का सुगधित होना, 
आहार ओर गौच क्रिया का प्रछन्न होना, 

तीर्थकर देव के अगे आकाश मे धममचक्र रहना, 

उनके ऊपर तीन छत्र रहना, 

दोनो ओर श्रेष्ठ चवर रहना, 

आकाङके समान स्वच्छ स्फटिक मणीकावना हुमा 
पादपीठ वाला सिदह्ासन होना, 

तीर्थकर देव के आगे आकाश मे इन्द्रध्वज का चलना, 
जहा जहा अरहत भगवत ठह्रते है या वैते है वहा 
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समवाय ३५ सुत्र १ 


अल्पदाव्द ओौर अधिक अथ, 

पूर्वापर विरोघ रहित, 

निष्ट भाषा, 

असदिग्ध भापा, 

स्पष्ट भापा, 

हृदयम्रादी भापा, 

देग-कालानुरूप अथं, 

तत्वानुरूप व्याख्या, 

सम्बद्ध व्याख्या, 

पद ओर वाक्यो का सापेक्ष होना, 

विपय का यथाथं प्रतिपादन, 

भाषा माधुर्य, 

ममे का कथन न करना, 

धमं सम्बद्ध प्रतिपादन, 

विरिष्ट शब्दाथं का प्रतिपादन, 

परनिन्दा ओर आत्मप्ररासा रहित कथन, 
रकाघनीय भापा, 

कारक, काल, वचन, छग आदिके विपर्यास रहितभापा, 
आकषक भाषा, 

अश्रुतपुवं व्याख्या, 

धाराप्रवाह्‌ कथन, 

विश्रम, विक्षेप, रोप, भय, छोभ भादि दोप रहित भाषा, 
एक ही विपय का विविव प्रकार से प्रतिपादन, 
विरिष्टतायुक्त भापा, 

वणं- 


समवाय ३६ सुतर ७९, 


३२ पद ओौर वाक्यो का अलग अग प्रतीत होना, 
३३ ओोजयुक्त भाषा, 

३४ खेदरहित कथन, 

३५ तत्वाथं की सम्यक्‌ सिद्धि । 

२ अरहत कुथुनाथ पतीस धनुष उचे धे । 

३ दत्त वासुदेव पतीस धनुष ऊचेथे। 

४ नन्दन वरूदेव पतीस धनुप ऊचे थे। 

५ सौधम कल्प की सुधर्मा सभा मे माणवक चैत्यस्तम्भ के नीचे 
उपर साढे वारह्‌ साढे वारह योजन छोडकर मध्य के पतीस योजन 
मे वज्रमय वर्तुखाकार डिन्वे मे जिन भगवान की अस्थिया है । 

६ दूसरी गौर चौथी इन दो पृथ्वियो मे पेतीस लाख नरकावास है । 


छंत्तीसनां समचाय 


१ उत्तराध्ययन के छत्तीस सध्ययन है, यथा- 
विनयश्रुत, परीषह्‌, चातुरगीय, असस्कृत, अकाम-मरणीय, 
पुरुष-विद्या, मौर भ्रीय, कापिीय, नमि-प्रत्रज्या, द्ुम-पञ्नक) 
वहुश्रूत-पूजा, हरिकेशीय, चित्त-सभूत, इपुकारीय, सभि्षुक, 
समाधिस्थान, पाप-श्रसणीय, सयतीय, खृगचर्या, 
अनाथ-प्रब्रज्या, समुद्रपालीय, रहनेमीय, गौतम-केशीय, 
समितीय, यज्ञीय, समाचारी, खलुकीय, मोक्षमागेगति, 
भ्रप्रमाद, तपोमामे, चरण-विधि, प्रमादस्थान, कमं प्रकृति, 
ठेङ्या अध्ययन, अनगार-मागं, जीवाजीविभविति । 

२ चमरेन्द्र की सुधर्मा सभा छत्तीस योजन ऊची है \ 

३ श्रमण भगवान महावीर के छन्तीस हजार आर्या थी । 


७२ समवाय इर सुर 


४ चत्र तथा आज्विन मासमे एक दिन पौरुपी छाया काप्रमाण 
छत्तीस अगु का होता है। 


संतीसवां समवाय 


१ अरहत कूथुनाथ के संतीस गणधर थे । 

२ हैमवत गौर हैरण्यवत की जीवा का आयाम संतीस हजार, 
छ सौ, चोहत्तर योजन तथा एक योजन के उन्नीस भागो में 
से कुछ अधिक सोख्ह भागकाटै। 

३ विजय, वजयत, जयत ओर अपराजिता-उन सव राजघानियो 
के प्राकारो की ऊचाई सतीम योजन की है) 

४ शूुद्रिका-विमान-प्रव्रिभक्ति के प्रथम वर्ग मे संतीस उद्‌ शन- 
काल द] 

५ कातिक कृष्णा सप्तमी कै दिन सूर्यं सतीस अगुल प्रमाण 
पौरुपी छाया करके गति करता है, 


अड़तीसवां समवाय 


१ प्रसिद्ध पुरुष अरहत पाशवनाथ के उक्करृष्ट अडतीस हजार 
आर्या थी । 

२ हैमवत गीर हैरण्यवत कौ जीवा के धनृपृष्ठ कौ परिचि भडतीस 
हजार, सात सौ, चाटीस योजन तथा एक योजन के उन्तनीस 
भागोमेसे कुछ न्यून दसमागकीहै। 

३ मेरुपवंत के द्वितीय काड की ऊचाई अडतीस्र हजार योजन 
कीटे) 

४ कषुद्रिका-विमान-प्रविभक्ति के द्वितीय वगं मे जडतीस उदं शन 
काल दहु 


समवाय ४९१ सूत्र र ७२ 


उनचाली्तवां समवाय 


१ अरहत नमिनाथ के उनचालोस सो अवधिज्ञानी थे । 

२ समयक्षे्र मे उनचाखीस कलपवंत है, यथा- 
तीस वपंधर पवंत, पाच मेरु पवंत, चार इपुकार पव॑त । 

३ दुसरी, चौथी, पाचवी, छठी, गौर सातवी --इन पाच पृथ्वियो 
मे उनचाीस लाख नरकावास ह| 

४ ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गौत्र ओर आयू--इन चार मूककमं 
प्रकृत्तियो की उनचारीस उत्तरकम॑प्रकृतिया है । 


चासीसवां सवाथ 


१ अरहत अरिष्ट नेमिनाय की चारीस हजार आर्या थी । 

मेरु चरूखिका चालीस योजन उची है । 

अरहत जातिनाथ चालीस धनुष ऊचे थे। 

भूतानन्द नागकूमारेन््र के चालोस नाख भवनावास है । 

्षुद्रिका-विमान-प्र वक्ति कै तृतीय वगे मे चालीस उदं शन- 

कालदु । 

६ फाल्गुन पूणिमा के दिन सूर्यं चालीस अगर प्रमाण पौरुषी 
छाया करके गति करतादै। 

७ इसी प्रकार कातिक्त पूणिमाके दिन भी। 

८ महाशु कल्प मे चारीस हजार विमानावास है । 


< ० ५ ~ 


खगतालीसवां समवाय 


१ अरहत नमिनाथ की इगतालीस हजार आर्या थी ! 
२ चार पुथ्वियोमे इगतालीस्र हजार नरकावास हैँ, यथा- 


७ 


म 


समवाय ४२ सत्र ६ 


रत्नप्रभा, पकप्रभा, तम प्रभा, तमस्तमाप्रभा । 
महाखिकाविमानप्रचिभक्ति के प्रथम वं मे इरत्ताखीम् 
उद्‌ गनकाल हं | 


वियालीसवां समवाय 


१ 


श्रमण भगवान महावीर ने कु अधिक वियाीस वपं का 
श्रामण्य पयि पानकर सिद्ध ~ त्रावत्‌- सवं दटखो से रदित 
टृए 1 

जम्बूद्रीप के पूर्वं चरमान्त मे गौस्तूम यावास पर्वत के 
चरमान्त का अव्यवहित अत्तर वियाछीस हजार योजन का दै । 
इसी प्रकार दकमास, गख, जीर दकसीम पवत का यतर्‌ भी 
ह । 

कालोद समद्र मे वियारीस चद्र मौर वियारीस सूयं 
तरिकान््वर्ता हु । 

सम्मूदिम भुलपरिसपं की उक्करष्ट स्थिति वियालीस हजार 
वर्पकीदै। 

नामकर्म वियाखीस प्रकार काह, यया- 

गति नाम, जाति नाम, गरीर नाम, णरोरागोपाग नाम, 
गरीरवघछन नाम, जरीर्‌ संवातन नाम, सवयण नाम 

सस्थान नाम, वणं नाम, गध नाम, रसं नाम, स्यथ नाम, 
अगुरुलयवु नाम, उपघात नाम, पराघात नाम, घानृपूर्वीं नाम, 
उच्छवान नाम, जत्तप नाम उद्यत नाम, विहग गति नाम, 
त्रम नाम, न्धावर्‌ नाम, सुम नाम, वादर नाम, 

प्याप्न नाम, नपर्याप्त नाम, साधारण गरीर नाम, 

प्रत्येकः रीर नाम, स्थिर नाम, अस्थिर नाम, लुभ नाम, 


१० 


समवाय ठर सुतर ७१. 


अशुभ नाम, सुभग नाम, दुभग नाम, सुस्वर नाम, 

दुस्वर नाम, जादेय नाम, अनाद्रेय नाम, यश-कीति नाम, 
अयश-कीति नाम, तिर्माण नाम, तीर्थकर नाम । 

रवण समुद्र को आभ्यतर वेला को वियाटीस हजार नागः 
देवता धारण करते ह 

महाविमानग्रविभक्त्ति के ह्वितीय वगं मे वियालीस उद्‌ शन- 
कालर्हु। 

प्रत्येक अवसपिणी के पाचवें छठे आरे का काठ वियालीस 
हजार वषं का है। 

प्रत्येक उत्सपिणी के पहले दूसरे आरे का काल वियालीस 
हजार वपं काहै। 


तेयालीसवां समवाय 


१ 


२ 
\ 


क्मविपाक के तेयाटीस अध्ययन है । 

पहली, चौथी जौर पाचवी इन तीन पृथ्वियो मे तेयाटीस लाख 
नरकावास हैं] 

जम्बरदीप के पूर्वी चरमान्त मे गोस्तुप आवास-पवंत के पूर्वी 
चरमान्त का भ्रव्यवहित अतर तेयाटीस हजार यौजन 
काह । 

इसी प्रकार दकभास, शख ओर दकसीम पवेत के चरमान्त 
का जतर दै) 

महालिकाविमानप्रविभक्ति के तृतीय वर्गं मे तेयालीस 
उद्‌ रनकाल ह । 


७६ 


समवाय ४५ सूत्रण 


चो वालीक्वां समवाय 


१ 


४: 


र 
४ 


देवलोक च्युत ऋषपियो द्वारा भासित -ऋपि- भासित आगम 
के चौवाखीस अध्ययन हे । 

अरहुत्त विमलनाथ के पञ्चात्‌ चौवारीस युगपुरूप शिष्य 
प्रशिष्य सिद्ध ~ यावत्‌- सवं दुखो से रहित हुए । 

धरण नागेन्द्र के चौवाटीस खाख भवन दह 1 
महालिकाविमानप्रविभव्ति के चौथे वगं मे चीौवारीस 
उद्‌ गनकाल है । 


'पतालीसवां इमवाय 


१ 
२ 


9 < ५ 


समयक्षेत्र का आयाम-विष्कम्भ पताटीस लाख योजन का है। 
सीमतक नरकावास का आयाम-विष्कम्भ पेतालीस लाख 
योजन कादहै। 

इसी प्रकार उद विमान का आयाम-विष्कम्भ है। 

इपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी काआयाम-विष्कम्भ भी इतनाही दहै । 
अरहत धर्मनाथ पेताखीसर धनुप ऊचे थे। 

मेरुपवत से कवणसमद्र का अव्यहित श्रतर चारो दिदश्ागोमे 
पेतालिस पेतालिस हजार योजन का है। 

डेढ कषेत्रवाले सभी नक्षत्र चद्रके साथ पेताछिस हूते का 
योग करते थे, करते ह भौर करेगे । वे नक्षत्र ये है, यथा- 
तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्त रापाढा, उत्तरा भाद्रपद) 
पुनवंसु, रोहिणी, विगाख। । 

महाक्िकाविमानप्रविभक्ति के पचिवे वगं मे पंताछिसि 
उह गनकाल हैं| 


समवाय ४६ सुच ७७ 


लियालीसवां समवाय 


१ दप्टिवाद के छियारीस मातृकापद है । 
२ ब्राह्मी चपि के छियालीस मातुकाक्षर टै । 
३ वायुक्रुमारेन्दर प्रभजन के छियारीस छाख भवनावास है । 


तालेसव समवाय 


१ सूयं सवं प्रथम आम्यतर मडल मे जव गति करता है तव यहा 
रहे मनुप्यको संतालीस हजार, दो सो, तरेसठ योजन तथा 
एक योजन के साठ भागोमेसे इकवीसर भाग द्री से सूयं 
देन होता है । 
२ स्थविर मग्निभूति सेताली वपं गरृहुवास मे रहूकर मूडित एव 
प्रव्रजिते हुए । 


अडतालीस्तवां समवाय 


१ प्रत्येक चक्रवर्ती के अडतारीस हजार पटण ह्‌ । 

२ अरहृत धर्मनाथके अडतालीस गण गौर अडताखीस गणघरये। 

३ सूयविमान का विष्कम्भ एक योजन के इकसठ भागोमेसे 
जडतालोस भाग जितना है 1 


उतचपचासवा समवाय 


१ समप्त-समप्तमिका भिक्षु प्रतिमा उनपचास अहौरातधिमे एक सो 
चियानवे दात आहार लेकर सूत्रोक्त विधि से आराचित्त होती हे 1 

२ देवकुर मौर उत्तरकुरु के मनुष्य उनपचास अहोरात्र मे युवा 

हौ जाते ह । 

त्रीच्दियो को उक्छरृष्ट स्थिति उनपचास अहोरात्रि की होतीरैं । 


< 


५ 


"७८ समवाय ५२ सूत्र १ 


-पंचासवां समवाय 


१ अरहत मूनिमुत्रत की पचास हजार आर्या थी । 

अरहत अनतनाथ पचास धनुप ऊचे थे । 

पुरुपोत्तम वायुदेव पचास धनुप ऊचे थे। 

सवं दीघं वेताढय पवतो के मूल का विष्कम्भ पचास योजन 

काटे) 

५ लातक कल्प मे पचास हजार विमान है । 

६५ सवं तिमिश्र गुफा ओौर खडग्रपात गुफामो का आयाम पचास 
पचास योजन का है। 

७ सवं काचनग पवतो के डिखर का विष्कम्भ पचास पचास 
योजन काटहै। 


० «५ ५ 


-रकावनदां समवाय 


१ नव त्रह्मचयं अध्ययनो के उकावन उद्‌ शनकाठ ह । 

२ चमरेन्द्रकी सुधर्मा सभाके इकावन सोस्तम्भर्हु। 

३3 वलेन्द्र की सुधर्मा सभा के इकावन सो स्तम्भदहैं। 

४ मुप्रम बट्देव उकावन लाख वपं का आयु पूर्णं करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सव दृखो से सूक्त हुए । 

५ दगेनावरण ओर नामकरमं इन दो कर्मो की उकरावन उत्तर 
कमं प्रकृतिया ह । 


-वाचनवा समदाय 


१ मोह्नीयकमं के वावन नाम है, यथा- 
रध, कोप, रो, टेप, अभमा, सज्वलन, कन्टृहु, चाडिक्य, 
भडन, विवाद । मान, मद, दपं, स्तम्भ, आत्मोत्कर्प, गर्व, 


समवायं ५२सृत्र४ ७६ 


प्र-परिवाद, आक्रोश, अपकणए, उन्नत, उन्नाम, माया, उपधि, 
निकृति, वलय, ग्रहण, नूम, कल्क, कुरुक, दभ, कुट, जिह्यः 
किल्विष, शनादरता, गहनता, वचनता, परिक्‌चनता, 
सातियोग, लोभ, इच्छा, मूर्छा, काक्षा, गरृद्धि, तृष्णा, सिघ्या, 
अभिध्या, कामारा, भोगाया, जीविताशा, मरणाशा, नदी, 
-राग । 

२ गौस्तूप आवासपवेत के पूर्वी चरमान्त से वडवामुख पाताल- 
कश के परदिचमी चरमातन्त का अव्यवहित अतर बावन 
हजार योजन का है] 

३ इसी प्रकार दकभास ओर केतुक, शख ओर गुपक, दगसीम 
ओर ईदवर का अतर जानना । 

४ ज्ञानावरणीय, नाम गौर भ्रन्तराय इन तीन मूलकमंप्रकृतियो 
की वावन उत्तरकमंप्रकृतिया है । 

५ सौधम, सनत्कूमार ओर माहेन्द्र इन तीन देवलोको मे बावन 
लाख विमानावास है । 


तपनवां समवाय 

१ देवकर ओर उत्तरकरुं की जीवा का आयाम त्रेपन हजार 
योजन कादहै। 

२ महाहिमवत ओर रक्मी वपधर पवत की जीवा का आयाम 
तरेपन हजार, नो सौ, इगतीस योजन तथा एक योजन के 
उन्नीस भागोमेसे छ भाग जितना है। 

द श्रमण भगवान महावीर के वेपन साधु एक वपं की दीक्षा 
पर्यायवाले होकर अनुत्तर विमानमे देव हुए । 

४ सम्मूछिम उरपरिसपं की' उत्कृष्ट स्थिति त्रेपन हजार वषं कीहै । 


८9 


समवाय ५५ सूत्र ६ 


चौपनवां समवाय 


१ 


भरत ओर एेरवत्त क्षेत्र मे प्रत्येक उत्सपिणी अवसपिणीमे 
चोपन चोपन उत्तम पुरुप उत्पन्न होते दै, हए है, गौर होगे, 
यया- 

चौवीस तीर्थकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नववलदेव, भौर नववासुदेव 1 


२ अरहूत अरिष्टनेमिनाथ चौपन अहोरात्र की छद्यस्थ पर्याय 


३ 


के पञ्चात्‌ जिन हुए ~ यावत्‌- सवं सवंदर्शी हुए । 
श्रमण भगवान महावीर ने एक दिन मे एक आसन से चोपन 
प्रदनो के उत्तर कटे थे । 


४ अर्हत भनतनाथ के चोपन गण ओर गणधर थे । 


पचपनवां सवाय 


९ 


अरहत मल्लिनाथ पचमन हजार वपं का जायु पूणं करके 
सिद्ध - यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए । 

मेरुपवंत्त के पल्चिमी चरमान्त से विजयद्टार के परदिचमी 
चरमान्त का अव्यवहित अतर पचपन हजार योजन का है । 
इसी प्रकार वैजयत, जयत गौर अपराजित हार का अतरहै। 
श्रमण भगवान महावीर अत्तिमि रात्रि मे पचपन अध्ययन 
कट्याण-फल-विपाक के ओर पचपन अध्ययन पाप-फल-विपाक 
के कहकर सिद्ध-यावत्‌- सवं दुखो से मुक्त हुए । 

प्रथम ओौर हितीय इन दो प्रथ्वियो मे पचपन छख नरका- 
वास है । 

दरंनावरणीय, नाम ओर आयु इन तीन मूलकर्मप्रकृत्तियो कौ 
पचपन उत्तर कर्मप्रकृतिया है । 


समवाय ५८ सुत्र ३ ८१ 


दप्पनवां समवाय 


१ 


जस्बृद्रीप मे छप्पन नक्षत्र ने चन्दर के साथ योग किया, करते 
है, ओर करेगे । 


२ अरहत विमलनाथ के छप्पन गण ओर छप्पन गणधर थे । 
सत्ताचनवां समवाय 

१ ञाचाराग-चरलिका को छोडकर तीन गणिपिटको के सत्तावन 
अध्ययन है, यथा- 
अचाराग, सूत्रकताग, स्थानाग 1 

२ गोस्तूप आवास पवंत के पूर्वी चरमान्त से वल्यामूख पाताल 
कडा के मध्यभाग का अन्यवहित अतर सत्तावन हजार 
योजन का है) 

२३ इसी प्रकार दकेभास मौर केनुक, दाख गौर मूपक, दकसीम 


ओौर ईइवर का अतर है । 


४ अरहत मल्लिनाथ के सत्तावन सो अवधिज्ञानी मनि थे। 
५ महा हिमवत ओर रुक्मी वर्षधर पवतो की जीवा के धनुपृष्ठ 


की परिधि सत्तावन हजार, दो सो, तिरानवे योजन तथा एक 
योजन के उन्नीस भागोमेसे दस्र भाग जितनी है । 


अखावनवां समवाय 


१ 


पहली, दूसरी भौर पाचवी इन तीन पृथ्वियो मे अठावन 
लाख नरकावास ह| 

ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयु, नाम, मौर अतराय इन पाच 
मूलकमंप्रकृतियो कौ अठावन उत्तरकमंप्रकृतिया ह । 

गोस्तुप आवासपवेत के पर्चिमी चरमान्त से वल्यामुख पाताल 


२ समवाय ६१ सुतर 


कदा के मध्यभागं का अव्यवहित अतर अखावन हजार 
यौजन काह) 
४, ५, ६, इसी प्रकार नेप तीन दिङाभो का अतर है । 


उनसठ्वां समवाय 


१ चद्र सवत्सर की प्रत्येक ऋतु उनसठ अहोरात्रि की होती दै। 

२ अरहत सभवनाथ उनसठ हजार पूवं गरृहवास मे रहकर 
मुडित ~ यावत्‌- प्रत्रजित हए । 

३ अरहत मल्लिनाथ के उनसठ सौ अवधिज्ञानी मुनि थे । 


साल्वा समवाय 


१ प्रत्येक मडल मे सूं साठ, साठ मुहूतं पुरे करता है 1 

२ छ्वणसमुद्र के अग्रोदक को साठ हजार नागदेव धारण करते 
ह्‌! 

३ भरहत विमलनाथ सार धनुप ञ्चे थे। 

ॐ वलेन के साठ हजार सामानिक देव 

१ त्र्य देवेन के साठ हजार सामानिक देव है] 

६ सौधमं गौर ईशान षन दो कल्पो मे साठ लाख विमानावास 


है] 
इकसठवां समवाय 


१ पाच सवत्सरवाले युग के इकसठ ऋतुमास है । 
२ मेरुपवेत के प्रथम काड की ऊचाई इकसठ हजार योजन की 
दै । 


२३ चद्र-मञउ्क का समद एक योजन के उकसठ विभ्राग करने 


समवाय ६४ सुत्रर ८३ 


पर (४५ समाश) होता है । 
% इसी प्रकार सूर्यं-मडल के समाङ भी होते है । 


वास्तठवां समवाय 


९ पाच सवत्सरवलि युग की वासठ पुणिमाए भौर बासठ 
अमावास्याए होती है । 

२ अरहृत वासुपूज्य के वासठ गण गौर वारुठ गणधर थे । 

३ शुक्छपक्ष मे चन्द्र वास्ठ भाग प्रतिदिन वढता है । 
कृष्णपक्ष मे चन्द्र उतना ही प्रतिदिन घटता है । 

४ सौधमं ओर ईशान कल्प के प्रथम प्रस्तट की प्रथम आवक्िका 
एव प्रत्येक दिशा मे वासठ, वासठ विमान ह| 

५ सवं वैमानिक देवौ के वासरठ विमान प्रस्तट है| 


असठ्वां समवाय 


९ अरहत ऋषभ कौसछिक त्रेसठ छखाख पूवं राज्यपद भोगकर 
मृडत एव प्रत्रजित हुए । 

२ हरिवपं मौर रम्यक्‌ वपं के मनुष्य तरेसठ अहोरात्र मे युवा 
हो जाते हं । 

२ निषध पवत पर तरेसठ्वा सूर्य-मडकल है । 

४ इसी प्रकार नीकरूवत पवेत पर भी उतने ही सूयं-मण्डल हैं । 


चौसठ्वां समवाय 


१ अष्ट-अष्टमिका भशुप्रतिमा चौसठ अहोरात्रिमेदोसौ, 
अट्यासी दात आहार की लेकर सूत्रानुसार पूणं की जाती है । 
२ चौसठ लाख असुरकुमारावास है । 


>+; समवाय ६६ सुत्रं 


३ चमरेन् के चौसठ हजार सामानिक देव ह| 

४ सभी दधिमूख पर्वत पाला के आकार वाके हुं अत उनका 
विष्कम्भ सवत्र समान है, उनकी ऊचाई चसठ हजार योजन 
कौदै। 

५ सौमं, ईरान ओर ब्रह्मलोक इन तीन कल्पो मे चौसठ लाख 
विमानावास ह । 

६ सभी चक्रवततियो का मुक्ता-मणिमय हार महा मूल्यवान एव 
चीसठ रडियोवाला होता है 


पेसठवां समवाय 
१ जम्बूद्रीपमे सूयं के पसठ मड है । 
२ स्थविर मौर्यपूत्र पैसठ वपं गृहवास मे रहकर मुंडित- यावत्‌- 
प्र्रजित हुए । 
३ सौधर्मावतसक विमान की प्रत्येक दिगा मे पैसठ पैंसठ भौम 
नगर हं । 


छासरठ्वां समनाय 


१ दक्षिणाधं मनुष्यक्षेत्र मे छासठ चन्द्र प्रकाश करते थे, प्रका 
करते ह गौर प्रकाश करगे । 

२ दक्षिणाधं मनुष्यक्षे्र मे छासठ सूर्यं तपते ये, तपते हे भौर 
तफेगे । 

३ उत्तरार्धं मनुष्यक्षेव मे छासठ चन्दर प्रकाश करते थे, प्रकाश 
करते ह ओर प्रकाश करेगे । 

४ उत्त राधं मनुष्यक्षेत्र मे छासठ सूर्यं॑तपते ये, तपते ह ओौर 
तपेगे 
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५ अरहंत श्रयासनाय के छासठ गण ओर छासठ गणधघर थे । 
६ आभिनिवोधिक ज्ञान की उक्कृष्ट स्थिति छासठ सागरोपम 
कीटहै। 


सडसठवां समवाय 


१ पाच सवत्सर वाले युग के सडसठ ऋतुमास होते ह । 
२ दैमवत ओर एरण्यवत की वाहा का आयाम सडसठ सो पचावन 
योजन, तथा एक योजन के तोन भाग जितना ह। 
३ मेरु पवंत के चरमान्त से गौतमदीपके पूर्वी चरमान्तका 
अन्यवहित अतर सडमठ हजार योजन का है | 
४ समी नक्षत्रौ के सीमाविष्कम्भ का समाश्च एक योजन के 
सडसठ भागो मे विभाजित करने पर होता है । 


अड़सठवां समवाय 


१ घातकौखड द्वीप मे अडसठ चक्रवर्तीविजय मौर उनकी अडसठ 
राजघानियाहं। 

२ उत्कृष्ट गडसरठतीर्थकर हुएहै, होते है ओौर होगे । 

इसी प्रकार चक्रवर्ती, वदेव गौर वासुदेव भी । 

४ पुष्करावेद्रीप मे अडसठ चक्रवर्ती विजय, राजधानिया, तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, वल्देव ओर वासुदेव ऊपर के तीन सूत्रो के अनुसार 
। 


५ अर्हत विमलनाथ के अडसठ हजार श्रमण उत्कृष्ट ये । 


९1 


उनहत्तरवां समवाय 
१ समयक्षेत्र मे मेरु को छोडकर उनहत्तर वपं ओर वषधर 
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पवेत है, यथा- 
पतीस वपं, तीस वपंधर पर्वत, चार इपुकार पवंत । 
२ मेरु पवंत के परिचमी चरमान्त से गौतमद्वीप के पदिचमी 
चरमान्त का अव्यवहित अतर उनहृत्त र हजार योजन का है । 
३ मौहनीयकमं को छोडकर शेष सात मूलकमंप्रकृतियो की 
उनहत्तर उत्तरकमंप्रकृतिया है 1 


सित्तरवां समवाय 


१ श्रमण भगवान महावीर वर्षा ऋतु का एक मास ओर वीस 
रात्रि व्यतीत होने पर ओर सित्तर दिन-रात दोष रहने पर 
वर्पावास रह । 

२ प्रसिद्ध पुरुप अरहत पदर्वनाथ सित्तर वपं का श्रामण्य पर्याय 
पालकर सिद्ध ~ यावत्‌- सवं दुखो से मृक्त हुए । 

३ अरहत वासुपूज्य सित्तर धनुप ऊचे ये। 

४ मोहनीय क्म की स्थिति अवाधा काल सात हजार वषं- 
छोडकर सित्तर कोटा-कोटी सागरोपम कीदै। 

५ माहेन्द्र देवेन्द्र के सत्तर हजार सामानिक देवर्हू। 


इकहत्तरवां समवाय 


१ चौये चन्द्र सवत्सर की हेमन्त ऋतु के उकटत्तर अहोरात्रि 
व्यतीत होने पर सवं बाह्य मण्डर से सूयं पूनराड्त्ति करता 
टे । 

२ वीर्यप्रवाद पूवं के उकटत्तर प्राभृत है । 

३ अरहत अजितनाथ इकहत्तर लाख पूवं गरृहवास मे रहकर 
म्‌डित हुए - यावत्‌- प्रत्रजित हुए । 
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४ इसीप्रकार सगर चक्रवर्तीं भी इकटत्तर लाख पूवं गरृह॒वास 
मे रहकर मुडित हुए ~ यावत्‌-प्रब्रजित हुए । 


वहुत्त रवां समवाय 


१ सुवर्णंकूुमारावास वहत्तर राख ह| 

२ कवणसमूद्र कौ वाह्यवेखा को वहत्तर हजार नागदेव धारण 
करते है । 

३ श्रमण भगवान महावीर वहत्तर वषं का आयु पूर्णं करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दूखो से मक्त हुए । 

४ स्थविर अचलभ्राता बहत्तर वषं कायु पुणं करके सिद्ध 
- यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए । 

१ पृप्कराधं द्वीप मे वहत्तर चन्द्रप्रकाश करतेथे, करते है ओर 
करेगे, तया वहत्तर सूयं तपते थे, तपते है गौर तपेगे । 

द प्रत्येके चक्रवर्ती के वहत्तर हजार श्रेष्ठ पुर है । 

७ कलाए वहत्तर है, यथा- 
लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वर विज्ञान, 
पुण्कर विज्ञान, तार विज्ञान, य.त, वार्ता विज्ञान, 
सुरक्षा विज्ञान, पासा क्रोडा, कुम्भ-कला, अन्न-विधि, 
पान-विधि, वस्व-विधि, शयन-विधि, छन्द-रचना, प्रहेलिका, 
मागधिका, गाथा-रचना, इलोक-रचना, गधयुक्ति, मधुसिक्य, 
आभरण-विधि, तरुणी -प्रतिकमं, स्त्ी-लक्षण, पुरुष-लक्षण, 
हय-लक्षण, गज-लक्षण, गौण-लक्षण, कुर्कुट-लक्षण, 
मेढा-लक्षण, चक्र-लक्षण, छत-लक्षण, दण्ड-लक्षण, 
असि-लछक्षण, मणि-लक्षण, काकिणी-लक्षण, चर्म-लक्षण, 
चन्द्र-लक्षण, सूये-चरित, राहु-चरित, ग्रहु-चरित, 
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सौभाग्यकर, दौ भग्यिकर, विद्या-विज्ान, मंत्र-विज्ञान, 
रहस्य-विज्ञान, वस्तु-विन्ञान, संन्य-विज्ञान, युद्धविद्या, 
उयूह्‌ रचना, प्रतिव्यूहं रचना, स्कधावार-विज्ञान, 
नगर-निर्माणकला, वस्तुप्रमाण, स्कधावार-निमणिकला, 
वास्तु-विधि, नगर निवास, इषदथं, असि कला, 
अङव-दिक्षा, हस्ती-शिक्षा, धनुवंद, हि रण्य-पाक, 
सुवणं-पाक, मणि-पाक, धातु-पाक, बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, 
मुष्टियुद्ध, यण्टियुद्ध, युद्ध, नियुद्ध, युद्धातियुद्ध, सूत्रवेड, 
नालिकाखेड, वतेवेड, धममंवेड, चमंखेड, पत्रछेदनकला, 
कटक-छेदनकला, सजीवनी विद्या, शकूुनरुत । 

८ सम्मूछिम खेचर तिर्यच पचेन्द्रिय की उत्कृष्ट स्थिति बहृत्तर 
हजार वषे की है । 


तिहृत्तरवां समवाय 


१ हरिवषं ओर रम्यक्वषं की जीवा का आप्राम तिहृत्तर हजार, 
नो सो, एक योजन तथा एक योजन के उन्नीस भागोमेसे 
साढे सत्रहु भाग जितना दहै । 

२ विजय वरदेव तिहत्तर हजार वपं का आयु पूणं करके सिद्ध 
~ यावत्‌- सवं दुखो से मूक्त हुए । 


चौहृत्तरवां समवाय 


१ स्थविर अग्निभूति गणधर चौहत्तर वषं को आयु पूणं करके 
सिद्ध -यावत्‌- सवं दुखो से सुक्त हुए । 

२ निषध पवत के तिगिच्छ द्रहु से सीतोदा महानदी उत्तर दिशा 
कौ ओर चोहत्तर सो योजन वहकर चार योजन ठ्वी 
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वच्मय जिह्वा से पचास योजन चौड वज्रमय तर्वाले कूड 
मे महा घट्मुख से मुक्तावटी हार कौ आकृतिवाला प्रवाह 
महा शब्द करता हु गिरता है । 

३ इसी प्रकार सीता नदी का दक्षिणकी ओर प्रवाह का वणेन 
है । 

४ चौथी पृथ्वी को छोडकर ठेष छ पृथ्वियोमे चोहत्तर लाख 
नरकावास ह । 


पचहत्तरवा समवाय 


१ अरहत सुविधिनाय (पृष्पदत) के पचहत्तर सो सामान्य 
केवलो थे । 

२ अरहत शीतलनाथ पचहत्तर हजार पूवं गरृहवास मे रहकर 
म॒डित हुए - यावत्‌-प्रत्रजित हुए । 

३ अरहत ओंतिनाथ पचहत्तर हजार वपं गृहवास मे रहकर 
म्‌डित हुए ~ यावत्‌-प्रत्रजित हुए । 


-चिंहृत्तरवां समवाय 


१ विद त्कुमारावास छिहत्तर लाख है । 

२ इसी प्रकार दीपकूमार, दिशाकूमार, उदधिकरुमार, विय्‌.त्‌- 
कुमार, स्तनितकुमार, ओर अग्निकुमारइन छ युगल के छिह्‌- 
त्तर छिदृत्तर लाख भवन है । 


सतहत्त रवां समवाय 


१ भरत चक्रवर्ती सतहत्तर लाख पुवं कुमार पदमे रहने के 
पर्चात्‌ राज्यपद को प्राप्त हुए । 
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२ अग वश्च के सतहत्तर राजा मुडित-यावत्‌-प्रत्रजित हुए । 

३ ग्दतोय ओर तुषित देवो का सतहत्तर हजार देवो का परि- 
वार दहै। 

४ प्रत्येक सुहृतं के सतदत्तर रव होते ह । 


अरहृत्तरवां समवाय 


१ शक्र देवेन्द्र के वश्रमण लोकपारू सुवणंकूुमार ओर दीपकूमार 
के अठहत्तर खा भवनावासो का जाधिपत्य अग्रेसरत्व स्वा- 
भित्व भत्‌ त्व महाराज्यत्व एव सेना-नायक के रूपमे रहकर 
न्ना का पारनं करवा रहे र्ह। 

२ स्थविर जकपित अठहत्तर वषं का आयु पूर्णं करके सिद्ध 
यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए । 

३ उत्तरायण से लौटताहुा सूयं प्रथम मडल से उनचालिसवं मडल 
पर्यन्त एक मूर्त के इकसटिए अठहत्तर भाग प्रमाण दिन तथा 
रात्रिको बढाकर गति करताहै। 

४ इसी प्रकार दक्षिणायन से कौटता हा सूयं भी दिन ओौर रात्रि 
के प्रमाणको वढाकर गति करता है । 


उन्नासोवां समवाय 


१ वडवामूख पाताकलश के नीचे के चमरान्त से रत्तप्रभा पृथ्वीं 
के नीचे के चरमान्त का अव्यवहित अन्तर उन्नासी हजार योजन 
काटे । 

२ इसी प्रकार केतुक, युपक ओर ईदवर पातारु कलशो का 
अतरमभीटै। 

३ छृट्टी पृथ्वीके मध्यभाग से छट्‌ठे घनोदधि के के नीचे के 
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चरमान्त से अव्यवहित अतर उन्नासी हजार योजत का है । 
४ जम्बरूद्रौप के प्रत्येक हार का व्यवहित अतर उन्नासी हजार 
योजन काह । 


अस्सीवां समवाय 


१ अर्त श्रेयास अस्सी धनुष ऊचे थे । 

२ वरिपिष्ठ वासुदेव अस्सी घनुष उचे थे । 

३ अचर वरदेव अस्सी धनुप ऊचे थे । 

४ त्रिपुण्ड वासुदेव अस्सी लाख वपं पयेन्त राज्य पद पर रहे । 

५ अप्वहुर काण्ड की चौडाई अस्सी हजार योजन की है । 

६ ईशान देवेन्द्र के अस्सी हजार सामानिक देव ह । 

७ जम्बूदरीप मे एक सो सस्सी योजन जाने पर (उत्तर दिशा 
मे) सर्वं प्रथम आम्यतर मडकर मे सूर्योदय होता है । 


इवंयासीवां समवाय 


१ नव-नवमिका भिष्ुप्रतिमा को इक्यासी अहोरात्रिमेचारसो 
पाच आहार को दात केकर सूत्रानुसार माराधना कौ जाती 
है । 

२ अर्हत कथनाय के इक्यासी सो मन पयेवज्ञानौ सुनि थे । 

३ विवाह प्रज्ञप्ति के इक्यासी महायुग्मरतक है । 


वियासीदां समवाय 


१ जम्बूदरीप मे एक सो बियासीवें सुयमण्डल मे सूयंदो वार 
गति करता है, यथा- 
जम्बद्टीप से बाहर निकक्ते समय तथा प्रवेश करते समय । 


६२ समवाय ८४ सत्रे 


२ श्रमण भगवान महावीर का वियासी अहोरात्रि के पश्चात्‌ 
एक गभंसे दूसरे गर्भंमे सहुरण हु । 

३3 महा हिमवन्त वपंधर्‌ पवत के ऊपर के चरमान्त से सौगन्धिक 
काण्ड के नीचे के चरमान्त का अन्यवहित अन्तर वियासी सो 
योजन कादहै। 

४ इसप्रकार रुक्मी पवेत के ऊपरी चरमात समे सौगधिक 
काण्ड के नीचे के चरमान्त का अतर दै। 


तियासीवां समवाय 


१ श्रमण भगवान महावीर वियासी अहोरात्रि वीतने पर 
तियासीवी रात्रि मे देवानन्दा की कुक्षी से व्रिशला की कु्ी 
मे सहरण हुआ । 

२ अरहूत शीतलनाथ के तयासी गण अर तियासी गणधर थे । 

३ स्थविर्‌ मडितयृत्र तियासी वपं की मायु पूर्णं करके सिद्ध 
-यावत्‌- सवं दुखौ से मुक्त हुए । 

४ अरहत कौसलिक ऋपभदेव तियासी लाख पूवं गृह्वास मे 
रहकर मुडित यावत्‌ प्रव्रजित हुए । 

/ भरत चक्रवर्ती तियासी लाख पूवं गरृहवास मे रहकर जिन 
हए ~ यावत्‌- सर्वन्न सर्वदर्मी हुए । 


चौरासोवां समवाय 


१ नरकावास चौरासी काख दहं । 

२ अरहत कौसचिक ऋपभदेव चौरासी खाख पूवं का जायु पणं 
करके सिद्ध -यावत्‌- सवं दुखो से मुक्त हए । 

३ इसी प्रकार भरत, वाहुवटी, ब्राह्मी ओौर सुन्दरी भी सिद्ध 


१० 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६ 
१७ 


समवाय ठ सुत्र १७ धद 


-यावत्‌- सवं दुखो से मुक्त हुए । 

अरहत श्रेयासनाथ चौरासी लाख वषं का आयु पूणे करके 
सिद्ध -यावत्‌- सर्वं दुखो से मुक्त हुए 1 

त्रिपृष्ठ वासुदेव चौरासी छख वर्षं का आयु पूणे करके 
अप्रतिष्ठान नामके नरक मे नैरियकरूप मे उत्पन्न हुमा । 
राक्रन्द्र के चौरासी हजार सामानिक देवहै। 

सवं वाह्य मन्दरपवेतो की ऊचाई चौ रासी चौरासी हजार योजन 
कीहै। 

सवं अजनगपर्व॑तो को ऊचाई चोरासी चोरासी हजार योजन 
कीदटै। 

हरिवषं ओर रम्यकवषं की जीवा के धनुपृष्ठ की परिधि 
चोरासी हजार सोलह योजन तथा एक योजन के उन्नीसः 
भागोमेसे चार भाग जितनी दै) 

पकवहु काण्ड के ऊपर के चरमात से नीचे के चरमात का 
अन्यवहित अतर चौरासी खाख योजन का है । 

विवाह प्रज्ञप्ति (सगवती) के चोरासी हजार पद है । 
नागकूमारावास चोरासी काखर्हू। 

प्रकीणंकं चौरासी हजार है । 

प्रमुख जीवयोनिया चौरासी लाख हँ । 

पुवं से शीषंप्रहेलिका पर्यंत पूवं अक से उत्तर का अक 
चौरासी लकाखसे गुणित है) 

अर्हत ऋषभदेव के चौरासी हजार श्रमण ये । 


सवं वैमानिक देवो के विमान चौरासी लाख, सत्तानवे हजार 
तेवीप् हँ । 


९६ समवाय ६१ सूत्र ४ 


नवासीवां समवाय 


१ अरहत कौसलिक ऋपभदेव इस अवसर्पिणी के तृतीय सुपम- 
दुषमा कारके अतिम भाग मे नवासी पक्ष शेष रहने पर 
काल घर्मं को प्राप्त हुए-यावत्‌-सवं दुखो से सूक्त हुए । 

२ श्रमण भगवान महावीर इस अवसर्पिणी के चतुथं दुपम-सुपमा 
काल के अत्तिम भाग मे नवासी पक्ष शेप रहुने पर कारु धं 
को प्राप्त हुए-यावत्‌-सवं दखो से मुक्त हए । 

३ हरिपेण चक्रवर्तीं नवासी सो वपं महाराजा रहं 1 

४ अरहत शातिनाथ कौ आर्या उक्करृष्ट नवासी हजार थी । 


नद्बेवां ससवाय 


१ अरहत शीतलनाथ की ऊंचाई नन्वे धनुष की थी} 

२ अरहत अजितनाथ के नब्वे गण ओर नव्वे गणधर थे) 

३ इसी प्रकार अरहत वातिनाथ के गण गौर गणधर ये) 

४ स्वयभू वासुदेव का दिग्विजियकाल नन्वे वषंकाथा। 

५ सवेदत्तवताद्य पवतो के शिखर के ऊपर से सौगधिक काण्ड 
के नीचे के चरमान्त का अव्यवहित अतर नव्वे सो योजन 
काहे] 


एक्कानबेवां समवाय 


१ दूसरे की वैयादृत्य करने की प्रतिज्ञाएं एक्कानवे है । 

२ कालोदसमुद्र की परिधि कुछ अधिके एक्कानवे छख योजन 
कीदटे। 

३ अरहन्त कुथुनाथ के एक्कानवे सो अवविज्ञानी मनि ये। 

४ यायु जौर गोत्र को छोडकर देष छ मक कमप्रकृतियो की 


समव्राय € सूत्र १ ६७ 


एक्कानवे उत्तर कमंप्रकृतिर्या हे । 


बानमरेवां समवाय 


१ पडिमाए वानवे है) 

२ स्थविर इन्द्रभूती बानवे वषं का आयु पूणं करके सिद्ध-यावत्‌- 
सवं दूखो से मुक्त हुए । 

३ मेरुपर्वत के मध्यभाग से गोस्तूप आवासपवेत के पदिचिमी 
चरमान्त का अग्यवहित अतर बानबे हजार योजन का है । 

४ इसी प्रकार चार आवासपवेतो का जन्तरमभीदै। 


तिरनबेवां समवाय 


१ अरहन्त चन्द्रप्रभ के तिरानवे गण ओर तिरानबे गणधर ये । 

२ अरहन्त शातिनाथ के तिरानवे सो चौदह पूर्वी यूनि थे। 

३ तिरानवेवें मडल मे रहा हुआ सूयं आभ्यन्तर मडल कौ ओर 
जाता हमा तथा वाह्य मड की ओर आता हुभा समान 
अहोरात्र को विषम करता है । 

चौरानबेवां समवाय 


१ निषघ ओर नील्वत पर्वत की जीवा का आयाम चोरानवे 
हजार, एकं सो, छप्पन योजन तथा एक योजन के उन्नीषं 
भागोमेसेदो भाग जितना है। 


२ अरटृन्त भजितनाय के चोरानवे सो जवधिन्ञानी मुनि थे। 
पचानबेवां समवाय 


१ अरहन्त सुपाश्वं नाथ के पचानवे गण गौर पचानत्रै गणघरये । 


४ समवाय ८७ सुत्रं 


"पचासीवां समवाय 


१ चूलिका सहित आचाराग भगवत के पचासी उदं शनकाक 
ठै । 

२ धातकी खण्ड के मेरुपर्वत पचासी हजार योजन सचे ह । 

३ रुचक माडकिक पवंत पचासी हजार योजन ऊचे रं । 

४ नदनवन के नीचे के चरमान्त से सौगधिक काण्ड के नीचे के 
चरमात का अन्यवहित अतर पचासी सो योजन का है। 


चियासीवां समवाय 


१ अरहत सुविधिनाथ (पुष्पदत) के छियासी गण गौर छियासी 
गणधर थे । 

अरहत सुपाष्वेनाथ के छियासी सो वादी मृनिये। 

दूसरी पृथ्वी के मध्यभाग से दूसरे घनोदधि के नीचे के 
चरमात का अन्यवहित अतर [छयासी हजार योजन का है । 


८७४ ~€ 


-सत्तासीवां समवाय 


१ मेरुपवंत के पूर्वी चरमान्त से गोस्तूप आवासपर्वेत के परिचमी 
चरमान्त का अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार योजन काह । 

२ मेरुपवंत के दक्षिणी चरमात से दगभासर आवासप्वत के उत्तरी 
चरमात का अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार योजन का है 1 

३ इसीप्रकार मेरुपवंत के पदिचमी चरमात से शख आवास- 
पव॑त के पूर्वी चरमात का अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार 
योजन का है। 

४ इसीप्रकार मेरुपवेत के उत्तरौ चरमात से दगसीम मावास 
पवंत के दक्षिणी चरमात का अव्यवहित अन्तर सत्तासी 


समवाय ठप सूत्र ६५ 


हजार योजन का है । 


५ प्रथम ओर अन्तिम को छोडकर शेष छ मूल कमेप्रकृत्तियो 


की सत्तासी उत्तरकमप्रकृतिया है । 


६ महा हिमवत कट के उप्र के चरमात से सौगधिक काण्डके 


नीचे के चरमात का अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार योजन 
काह] 


७ इसी प्रकार रुक्मीकरूट के ऊपर के चरमात से सौगधिक काण्ड 


के नीचे के चरमात का अन्तर है । 


-अछासीवां समवाय 


१ 
४. 
३ 


प्रत्येक चद्र सूयं के अठासी अठासी ग्रह॒ कापरिवारदहै। 
हण्टिवाद के अठासी सूत्रर्हु, नन्दीसूत्र के अनुसार । 

मेरुपवेत के पूर्वी चरमान्त से गोस्तूप आवासपवंत के पूर्वी 
'चरमान्त का अव्यवहित अतर अठासी हजार योजन काहै। 
जेषं तीन दिक्लाओ का अतर भी इसी प्रकार रहै] 


\ उत्तरायन से दक्षिणायन की ओर रौट्ता हु सूयं प्रथमछ 


मास पूणं करके चोवारीस्वं मंडल मे गया हुमा एक सुहुत 
के इकसस्यि मटासी भाग दिन को घटाकर एव रात्रिको 
वटाकर गत्ति करता है। 

दक्षिणायन से उत्तरायन की जर लौटता हुमा सूरय द्वितीय 
छ मास पूणं करके चोवारीसवें मडल मे गया हुमा एक 
भूहूते के इकसघ्यि अठासी भाग रात्रि को घटाकर एव दिन 
को वदाकर गत्ति करता है । 


ष्ट्य 


समवय ६७ सूत्र १ 


1 


जम्बूद्रीप के चरमान्तसे चारो दिश्ामो मे ज्वणसमुद्रमे 
पचानवे पचानवे हजार योजन अन्दर जाने पर चार महा 
पातारु कल है, यथा- 

वड वामूख, केतुक, यूप ओर ईङ्वर । 

रवणसमुद्र के मध्यभाग से किनारेकी ओोर पचानवे पचानवे 
प्रदेश गहराई मे कम टै, लवणसमूद्र के किनारे से मध्यमाग 
की गोर पचानवे पचानवे प्रदेश उंचार्ईमे कमरहै। 

अरहन्त कृथुनाथ पचानवे हजार वषं का आयु पूणे करके 
सिद्ध-यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए । 

स्थविर मौरयपुत्र पचानवे वषं का आयु पूर्णं केरके सिद्ध -यावत्‌- 
सवं दुखो से मुक्त हुए । 


छानबेवां समवाय 


९ प्रत्येक चक्रवर्ती के छानवे छानवे करोड भ्राम दै । 

२ वायुकुमार के छानवे लाख भवन हैँ) 

३ व्यवहार के उपयोगी दड छानवे अगर का होता ह । 

४ इसी प्रकार घनुप, नाछिका, युग, अक्ष भौरमुसर काप्रमाण 


है। 


५ आभ्यन्तर मड मे जव सूयं होता है तव पहला महुते छानवे 


अगुखकीचछायाका होता है। 


सत्तानबेवां समवाय 


१ मेरुपवंतः,के 


पश्चिमी चरमान्त से गोस्तूप आवासपवेत के 
पटिचमी \ चरमान्त का अव्यवहित अतर सत्तानवे हजार 
योजन है । 


५ 


समवाय ६६ सूत्र ६६ 


२ इसी प्रकार शेष तीन दिशाओं का अन्तरभीहै। 

३ आठ मृ कमंप्रकृतियो की सत्तानवे उत्तर कर्म॑प्रकृतिर्यां है । 

४ हरिषेण चक्रवर्ती कुछ कम सत्तानवे सो वषं गृहवास मे रह- 
कर मृडत हुए-यावतू-प्रत्रजित हुए । 


अठानबेवां समवाय 


१ नंदनवन के ऊपर के चरमान्त से पाण्डकवन के नीचे के चर- 
मान्त का अव्यवहित अन्तर अठानवे हजार योजन का है । 

२ मदर पर्वत के परिचमी चरमान्त से गोस्तुप आवासपवंत के 
नीचे के चरमान्त का अव्यवहित अन्तर अठानवे हजार योजन 
काहै। 

३ इसी प्रकार रेष तीन दिशागो का अन्तरभीदहै। 

४ दक्षिणाधे भरत के घनुप्ष्ठ काआयामकुछन्यून अठानवे हजार 
योजन का दै। 

* उत्तर दिक्षा मे प्रथम छ मास पूणं करता हुमा सूयं उन 
पचास मडल मे एक मृहुतं के इकसस्यि जठानवे भाग दिन 
की हानि मौर रात्रि की इद्धि करता हुमा गति करता है। 

६ दक्षिण दिशामे द्वितीय छः मास पूणे करता हुमा सूर्यंडउन 
पचासर्वे मडल मे एक मुहूतं के इकसव्यि अठानवे भाग राति 
की हानि गौर दिनि कौ इद्धि करता हुमा गति करता है! 

७ रेवती से ज्येष्ठा पर्यत उन्नीस नक्षत्रो के मठानवे तारे है । 


निनानकेवां समवाय 


१ मदरपवंत कौ ऊंचाई निनानवे हजार योजन की है 1 
२ नदनवन के पूर्वी चरमान्त से पद्विचिमी चरमान्त का अन्यव- 
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हित अन्तर्‌ निनानवे सो योजन काह] 

इसीप्रकार दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त का अव्य 
वहित अन्तर निनानवे सो योजनकादहै। 

उत्तरदिशा के प्रथम सूयं भड्छ का आयाम-विष्कम्भ निना- 
नवे हजार योजन का है । 

दूसरे मूयं मडल का आयाम-विष्करम्भ कु अधिक निनानवे 
हजार योजन का है । 

तृतीय सूयं मडल का आयाम-विष्कम्भ कु अधिक निनानवे 
हजार योजन का है । 

दस रत्नप्रभा पृथ्वी के अजनकाण्डके नीचेके चरमान्तसे 
व्यन्तरो के भोमेयविहारो के ऊपरि चरमान्त का मन्यवहित 
अतर निनानवे सो योजन काह । 


सोवां समवाय 


१ 


९५ 


दस-दसमिका भिशरुप्रतिमा कौ एक सो अटोरात्रिमेर्पांचसो 
दात आहार लेकर सूव्रानुसार आराधनाको जाती टह) 
शतभिपा नक्षत्र केएकसोतारेदहै। 

अरहन्त सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) एक सो घनुष ऊँचे ये । 
प्रसिद्ध पुरूप अरिदटन्त पाइवंनाथ एकसो वपं का आयु पूणं 
करके सिद्ध-यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए । 

इसी प्रकार स्थविर सुधर्मा भीम्‌क्त हुए 1 

सर्वं दीवं वंताद्यप्वेत सो सोकोशजचेहै। 

सवं रघु हिमवत गौर रिखरी वपंधर पवंत सो सो योजन 
उचेदैतथासोसो कोग जमीनमे गहरे हु । 

सवं काचनग पवत सो सो योजन अचेटहै, सोसो कोश 
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पृथ्वीमे गहरे हः ओर उनके मृक काविष्कम्भसो सो 
योजन का दहै । 


उेढसोवां समवाय 


१ अरहन्त चन्दरभ्रभ डेढ सो धनुप ऊचे थे । 
२ आरणकत्प मे उेढसो विमान है । 
३ इसी प्रकार अच्युतक्लपमेभीदह। 


दोत्ोवां समवाय 


१ अरहन्त सुपास्वंनाथ दो सो धनुप ऊचेथे। 

२ सवं महा हिमवत ओर रुक्मी वर्पवर पर्वत दो दो सो योजन 
ञ्चेंटैगौरदोदोसो कोल जमीन मे गहरे है| 

३ जम्बूददीपमेदो सो काचनग पवत है। 


डादसोचां समवाय 


१ अरहन्त पद्मप्रभ ढाईसो घनुप ऊचे थे । 
२ असुरकुमारो के प्रासाद ढाईसो योजन ऊचे है । 


तीनसोवां समवाय 


१ अरहन्त मुमतिनाथ तीन सो धनुष ऊंचे थे। 

२ अरन्त अरिष्टनेमिनाथ तीन सो वषं क्‌वरपद रहकर मुडित- 
हुए-यावत्‌-प्रब्रजित हुए । 

३ वैमानिक देवो के विमानो के प्रकार तीन तीन सौ योजन 
ञ्चेदै। 

४ श्रमण भगवान महावीर के तीन सो चौदह पूर्वी मुनिये। 
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५ सिद्धगति प्राप्त पाचसो धनप की अवगाहनावाले चरमशरीरी 
जीवो के जीवप्रदेडो की अवगाहना कुछ अधिक तीनसो 
धनुप की ह। 


साटठेतीनसोवं समवाय 


१ प्रसिद्ध पुरुप अरहत पा्वनाथ के साढे तीन सो चौदह पूर्वी 
मुनि थे। 
२ अरहत अभिनन्दन साढे तीन सो धनुप ञचेये। 


चारसोवां समवाय 


१ अर्हत सभवनाथ चारसो घनुप ऊचे थे । 

२ सवं तिपध ओौर नीखवत वर्पधर पवंत चारसो योजन ऊचे 
तथा चारसो कोशश्च भूमिमे गहरे है) 

३ निपव ओर नीलवत बपंधर पर्वत के समीप सभी वक्षस्कार 
पवेत चारसो योजन ऊचे तथा चारसो कोडा भूमि मे गहरे ह । 


४ आनत भौर प्रानत इन दो कत्पो मे चारसो विमान रह । 
५ देव, मनुष्य गौर असुरलोको से वादमे पराजित न होनैवाले 
चारसो वादी मुनि श्रमण भगवान महावीर के थे। 


सादेचारसोवां समवाय 


१ सरहन्त अजितनाथ साढे चारसो धनुप उचेथे। 
२ सगर्‌ चक्रवर्ती साढे चारसो धनुप ऊचेथे। 


पांचसोवां समवाय 
१ शीता भौर शीतोदा महानदी तथा मेर पर्वत के समीप सभी 
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वक्षस्कार पवेत पाचसो पाचसो योजन ञ्चे ओर पाचसोः 
पाचसो कोडा भूमि मे गहरे है। 

२ सभी व्षधरकृट पवत पाचसो पाचसो योजन ऊचे तथा उनके 

सूल का विष्कम्भ पांचसो पाचसो योजन का है । 

अरह॒न्त कौशिक ऋपभदेव पाचसो धनुष ऊचे थे । 

भरत चक्रवर्ती पाचसो धनुष ऊचे थे! 

५ मेरु पवेत के समीप सोमनस, गधमादन, विद्‌ त्प्रभ भौर 
माल्यवत पवतो को ऊचाई पाचसो पाचसो योजन कीहैतथा 
पाचसो पाचसो कोडा भूमिमे गहरे है। 

६ हरि, हरिस्सहक्रुट को छोडकर सभी वक्षस्कार पवेतक्रट 
पाचसो पाचसो योजन उचे तथा उनके मू का मायाम- 
विष्कम्भ पाचसो पाचसो योजन कादहै। 

७ वलक्रुट पर्व॑त को छोडकर सभी नदनकरुट पवंत पाचसो पाचसो 
योजन ऊचे तथा उनके मूख का आयाम-विष्कम्भ पाचसो 
पाचसो योजन काह । 

८ सौधम गौर ईशानकल्प मे समी विमान पाचसो पाचसौः 
योजन ऊचे ह । 


०८ „५ 


खःसोवां समवाय 


१ सनत्कृमार ओर मादेन्द्रकल्प मे सभी विमान छ सो योजन 
उचेदहै। 

२ धु हिमवत्कट के ऊपर के चरमान्त से रघु हिमवत वषधर 
पवत के समभूमितल का अव्यवहित अन्तर छ सो योजन 
काहे] 

३ इसी प्रकार शिखरीकुट से उसके समभूमितछ का अन्तर है } 
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४ देव, मनुष्य ओर सुरलोको से वाद मे पराजित न होनेवाछे 
छ. सो वादी मृनियो कौ उक्कृष्ट सपदा अरन्त पाद्वनाथ 
के थी। 

५ अभिचद कूल्कररदछ सो धनुष उचेथे। 

& अरहन्त वासुपूज्य छ सो पुरुषो के साथ मृडित - यावत्‌-प्रत्रजित 
हए । 


सातसोवां समवाय 


१ ब्रह्य ओर खातककल्पमे समी विमान सात सो योजन 
ऊ्चेरहु। 

२ श्रमण भगवान महावीर के सात सो हिष्य केवी हुए थे। 

३ श्रमण भगवान महावीर के सात सो वैक्रियरुन्धि सपन्न 
मूनिये। 

४ अरहन्त अरिष्टनेमि कू कम सात सो वषं केवली पर्याय मे 
रहकर सिद्ध - यावत्‌-सवं दुखो से मक्त हुए । 

५ महा हिमवतकूट के ऊपर के चरमान्त से महाहिमवत वषं- 
धर पर्व॑त के समभूभाग का अव्यवहित अन्तर सात सो योजन 
काह । 

६ इसी प्रकार रक्मीकुट के ऊपर के चरमान्त से स्क्मी वषधर 
पवेत के समभूभाग का अन्तर दै । 


श्रारसोवां समवाय 


१ महाुक्र मौर सहार इन दो कल्पो मे सभी विमान आठसो 
योजन ऊचे है । 
२ इस रत्नप्रभा प्रथ्वी के प्रथम काण्डम आठ सो योजनमे 
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व्यन्तर देवो के भौमेय विहार हं । 

३ श्रमण भगवान महावीर के अनुत्तर विमानो मे उत्पन्न होने- 
वाले कल्याणकारी गति स्थिति वाले एव भविष्य मे निर्वाण 
प्राप्त करनेवाले अनुत्त रोपपातिक रूनियो की सप्रदा थी । 

४ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के अति सम रमणीय भूभागसे आर्सो 
योजन की ऊचाई्‌ पर सूर्यं गति करता है) 

५ देव, मनुष्य ओर असुरलोकोसेवादमे पराजित न हौनेवाले 
आठसो वादी मुनियो की उक्कृष्ट सपदा अरहन्त अरिष्टनेमि 
कीथी। 


नोसोवां समवाय 


१ मानत, प्रानतत, आरण भौर अच्युत इन चार कल्पो मे सभी 
विमान नोमो नोसो योजन के उचेहै । 

२ निपधकरुट के रिखर के ऊपर से निपधघ वर्षधर पवेत के सम 
भूभाग का अव्यवहित अन्तर नोसो योजन काहै। 

३ इसी प्रकार तीलवतकुट के शिखर से नीलवत वषधर पवत 
के सम भूभाग का अन्तर है) 

४ विमल्वाहुन कुलकरर नोसो धनुष ऊचे थे । 

५ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के मति सम रमणीय भूभागसे नोसो 
योजन की ऊंचाई पर सर्वोच्च तारा गति करता है । 

६ निपधघ पवेत के िखर से इस रत्नप्रभा पृथ्वीके प्रथम 
काण्ड के मघ्यभाग का अव्यवहित अतरनोसो योजन कादहै। 

७ इसी प्रकार नोलवत वषधर पवत के शिखर से इस रत्नप्रभा 
पृथ्वीके प्रथम काण्ड के मव्यभाग का अन्तर है । 


९०९ 
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एकहुजारवां समवाय 


१ 
२ 


सभी ग्रैवेयक विमान एक एकं हजार योजन ऊचे रह। 

सभी यमकपर्वंत एक एक हजार योजन ञ्चे, एक एक 
हजार कोश भूमिमे गहरे हं ओर उनके मृ का आयाम- 
विष्कम्भ एक एक हजार योजन का है । 


३ इसी प्रकार चित्र, विचित्रकरुट पवंतो का परिमाणदहै। 

४ छत्तवैताद्‌य पवंत एक एक हजार यौजन उचै, एक 
एक हजार कोक भूमिमे गहरे गौर उनके मूल का 
विष्कम्भ एक एक हजार योजन का दै तथावे पाला के 
आकार मे स्थित है। 

५ वक्षस्कारकरुटो को छोडकर सभी हरि, हरिस्सह कुटपवंत 
एक एक हजार योजन ऊचे है ओर उनके मृ का विष्कम्भ 
एक एक हजार योजन का है । 

६ इसी प्रकार नदनकृट को छोडकर सभी वलकरृट पवेत का 
परिमाण है। 

७ अरह॒न्त अररिघ्रनेमी एक हजार वपं का मयु पूर्णं करके 
सिद्ध-यावत्‌-सवं दुखो से मुक्त हुए ये । 

८ अरहन्त पावनाय के एक हजार शिष्य केवलन्ञानी हए ये । 

& अरहृन्त परवंनाथ के एक हजार अतेवासी कार्घमं को 
प्राप्त होकर सवं दुख से मृक्त हुए थे । 

१० पद्मद्रह मौर पुडरीकद्रह्‌ का आयाम एक एके हजार योजन 
कारै। 
इग्यारहसोवां समवाध 


१ 


अनृत्त रोपपातिकं देवो के विमान इग्यारहसो योजन ञ्चे दै । 
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२ अरहन्त पार्वनाथ के इग्यारहसो शिष्य वंक्रेयरुब्धिवाठे थे । 
दोहजारवां समवाय 
१ महापद्म भौर महापृडरीकद्रह का आयाम दोदो हजार 
योजन का है। 
तीनहजारवां समवाय 


१ इस रत्नप्रभा पृथ्वीके वच्काण्ड के उपर के चरमान्तसे 


लोहिताक्षकाण्ड के नीचे चरमान्त का मन्यवहित अतर तीन 
हजार योजन काह । 


चारहुजारवां समवाय 


१ तिगिच्छद्रह भौर केसरीद्रहुका आयाम चार चार हजार 
योजन काद] 


पाचहुजारवां समवाय 


१ भृतलमे मेरूपवंत के मघ्यभाग मे रुचकनाभीसे चारोः 
दिशा मे मेरूपवंत का अव्यवहित अन्तर पाच पाच हजार 
योजन का है । 


छःहजारवां समवाय 
१ सहस्रार कल्प मे छ हजार विमान रह 
सातहजारवां समवाय 


१ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के रत्नकाण्ड के ऊपरके चरमान्तसे 


पुलककाण्ड के नीचे के चरमान्त का अव्यवहित श्रतर सात 
हजार योजन काह 


१०८ समवाय पांचलाख सूत्र १ 


आरुहुजारवां समवाय 


१ हरिवपं ओर रम्यक्‌ वषं का विस्तार कुं अधिक आठ हजार 
योजन कादहि। 


नोहुजारवां समवाय 


१ पूवं ओर पर्विममे समद्र का स्पर्श करती हूर दक्षिणाधं 
भरतक्षेत्र की जीवा का आयामनो हजार योजन काद । 


दसहजारवां समवाय 

१ प्रथ्वीतर मे मेरुपवंत का विष्कम्भ दस हजार योजन का दहै । 
एकलाखवां समवाय 

१ जम्बूट्रीप का आयाम-विष्कम्भ एके छाख योजन का है। 
दोलाखवां समवाय 

१ कवणसमुद्र का चक्रवारू विष्कम्भ दो लाख योजन कादहै। 
तीनलाखवां समवाय 


१ अरहन्त पाश्वंनाथ की तीन लाख, सत्तावीस हजार उत्कर 
श्राविका सपदा थी । 


चारलाखवां समवाय 
१ धातकी खड का चक्रवार विष्कम्भ चार लाख योजन काटहै। 
'पाचलाखवां समवाग्र 


१ लवणसमुद्र के पूर्वी चरमान्त से परिचिमी चरमान्त का 
अव्यवहित अतर पाच लाख योजन काह । 


समवाय एककोटा-कोटी सूत्र १ १०९ 


छःलाखवां समवाय 
१ भरत चक्रवर्ती लाख पूवं राज्यपदपर रहकर म्‌डितहुए- 
यावत्‌-घ्त्रेजित हृए । 
सातलाखरवां समवाय 


१ जम्बूदरीप कौ पूर्वं वेदिका के चरमान्त से धातकी खड के 
परिचमी चरमान्त का अव्यवहित अतर सातलखाखयोजनकारहै,. 


आठलाखवां समवाय 
१ माहेन्द्रकत्प मे आठ लाख विमान है । 
नोहजारवां समवाय 
१ अरहन्त अजितनाथ के कुछ अधिक नो हजार अवधिज्ञानी थे । 
दसलाखवां समवाय 
१ पुरुषसिह वासुदेव दस लाख वपं का जायु पूणं करके पाचवी 
पृथ्वी मे न रयिकरूप मे उत्पन्न हुए । 
एकक्रोडवां समवाय 
१ श्रमण भगवान महावीर तीथेकरमव से पूवं छु पोटल 
के भव मे एक कोड वषे का श्रामण्यं जीवन पाकर 
सहस्रार कल्प मे सवाथं विमान मे देवरूप मे उत्पन्न हृए । 
एककोटा-कोटिवां समवाय 


१ भगवान ऋषभदेव मौर अतिम भगवान महावीर वधमान का 
अव्यवहित अन्तर एक कोटा-कोरि सगरोपम का है । 


अनुवाद के सम्वन्य मं- 


(क) समवायाग का यह्‌ मनूुवाद सर सक्षि.त एवं मधिक से 


(ख 


) 


अधिक मृकानुगामी दै । 

एकोत्तरिका इदधिवाले एक से सो स्थानो का तथा 
अनेकोत्तरिका द्रद्धिवाले डेढसो से एक कोटा-कोटी पयेन्त 
स्थानो का र्हं अनुवाद दियाहै, नेप अंका अनु- 
वादन देने के कर्द कारण ह, उनमे एक प्रमुख कारण 
यह टै कि विस्तृत विषय-सूची एव विञिष्ट परिषिष्टो 
से पृस्तक कत्पना से अधिक पुष्ट वन गई दहै, अत नेप 
अय का अनुवाद नही दिया है, इसके लिए पाठके क्षमा 
करे । 


मत्री- 
श्रागम-अनुयोग प्रकाङन, दित्ली । 


"परिष्कार की प्रतीक्षा मे- 


‡ (क) 


~ 
| 
"~~ 


९ { ड ) 


इस अवसपिणी (जवृद्रीप के इस भरतमे) मे सात 
कूलकर हुए थे, यथा-विमरवाहन, चक्षुष्मान, यरोमान, 
अभिचन्द्र, प्रसेनजित्‌, मरुदेव ओर नाभि । 
-स्थानांग अ० ७ सूत्र ५५६॥ 
-समवायांग सूत्र १५७ 1 


इस अवसपिणी (जवृद्रीप के इस भरत मे) मे पन्द्रह 
कुरुकर हुए थे । यथा-सुमति, प्रतिश्नुति, सीमकर, 
सीमधर, खेमकर, वेमधर, विमल्वाहन, चश्चुष्मान, 
यशोमान, अभिचन््र, चद्राभ, प्रसेनजित्‌, मरुदेव, नाभि 
मौर ऋषभ । -जंद्रीपग्रज्ञप्ति वक्षस्कार २, सूत्र २८॥। 


प्रथम मौर द्वितीय कुकर कौ “हकार 'दण्डनीति, 

तृतीय गौर चतुथे कुरुकर की 'मकार' दण्डनीति, 

पचम, षष्ठ ओर सप्तम कुकर की "धिक्कार" दण्डनीति। 
-स्थानांग अ० ७, सूत्र ५५७ टीका । 


सुमति जादि पाच कुलकरो कौ हकार" दण्डनीति, 

चेमधर आदि पाच कुलकरो की (मकार' दण्डनीति, 

चद्राभ आदि पाच कुलकरो की "धिक्कार' दण्डनीति । 
-जबुद्रीपप्रज्ञप्ति वक्षस्कार २, सूत्र २६1 


अतीत उत्सर्पिणी (जवृद्टीप के इस भरतमे) मे सात 
कुरकर हुए थे । यथा-मित्रदास, सुदाम, सुपाद्वं, स्वयप्रभ, 
विमरुघोष, सूघोप, ओर महाघोष । 

-स्थानाग अ० ७, सूत्र ५५६ \ -समवायाग.सूत्र १५७ 


(च) 


अतीत उत्सपिणी (जवूदरीप के इस भरतमे)मे दस 
कुकर हुए थे, यथा-सतजल, शतायु, मनतसेन, तकसेन, 
भीमसेन, महाभीमसेन, टढरथ, दसरथ, गतरथ । 
एकदहीअगमे नामो कौ विभिन्नता विचारणीय दहै। 

-स्यानांग अ० १०, सूत्र ७६७॥। 
पुरुपरसिह वासुदेव दस लाख वपं का भायुष्य पणणं करके 
छठी नरक मे उत्पन्न हु था । 

-स्थानांग अ० १०, सूत्र ७३५ 
पुरुपसिह वासुदेव दस कछाख वपं का आयुप्य पूर्णे करके 
पाचवी नरक मे उत्पन्न हुमा था। 

-समवायांग सूत्र १३३ ¦ 
स्थानाग अर समवायाग दोनो अग मागम दै, किन्तु एक 
ही व्यक्ति कादो भिन्न-भिन्न नरको मे गमन का उल्लेख 
इनकी प्रामाणिकता को चुनौति दे रहा ह । 
राम वलभद्र वारहसो वपं का आयु पूर्णं करके दिव्य 
देवगति को प्राप्त हुए थे । 

-समवायांग १२वां सूत्र ५। 
राम वकभद्र पन्द्रह हजार वपं का जायु पणं करके मुक्त 
हए । -निषष्ठि चलाका पुरुष चरित्र पवं ७, सर्गं १०४ 


हमारे वहुश्रूत श्रमण-शेप्ठ मुनिवर इ प्रकार की अनेक 
विप्र्तिपत्तियो मे पूवपिर यविरोव सिद्ध करके श्रुतस्ेवप 
का पुण्योपार्जन करं । 


समवायाङ्ग का अनुयोग-वर्गकिरण 
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“ १ क्रोडा करोडी 
“ सूत्र १५७ 
“ सूत्र १५८ 


“ सूत्र १५६ 


सम० 
22 


9) 
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८४ मे सूत्र २--५।१६ 


८६९ ,, , १-४। 
1.31 
९२३. , १,२,। 
९५), ,, १,४,५ । 
9. | 
१५०, १) 
२५० ,, „ १1 
२५० ,, „ १,२। 
४५० ,„ ,, १,२। 
६०० + ) ४,५,६ । 
८००  ), ३५ | 
१००० » + ७,८,६ । 
सूत्र २ । 
63 ° 
4 4 
9 १ । 
6, १ 1 
1/4 १ 1 
“ १--२१ 
1, १-- १५ 1 
| १--~६ 1 


परिशिष्ट, & 


घर्मकथादुयोग-वर्गीकरण 


कुलकर 
अतीत उत्सपिणीमे (भरतम) हुये कुलकरो के नाम 
सम०-- सूत्र १५७ 
, अवसर्पिणी मे (मरत मे) हुये कुलकरो के नाम 
सम०-सूु० १५७ 


-वतंमान ,, क श ८ 
आगामी उत्सर्पिणी मे (भरत मे) होनेवाले कुलकरो के नाम 
इ प (एरवतमे) ++ ध, 
सम० सू० १५८ 
विमलवाहन कुलकर की ऊचाई सम० ६०० सूु० ४। 
अभिचन्द्र त ४ » ६०० सू० ५ । 


। महापुरुष 
भरत गौर एैरवत क्षेत्र मे होनेवाले महापुरुष 

सम० ५४्सु० १ 
घातकी खड मे अधिक से अधिक होनेवाले तीर्थंकर 
चक्रवर्ती, वलदेव, ओर वासुदेव, सम० ६८ ,„सू०२।३। 
पपुष्करवराधं द्वीप मे अधिके से अधिक होनेवाले 
तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव गौरं वासुदेव सम० ६८ सू० ४। 


तीथकर 
जम्बरूदरीप मे एक साथ अधिक से अधिक होनेवाले तीर्थंकर 


समण० ३४ सू०% ॥ 
देवाधिदेव (चौवीस तीर्थकरोके नाम) सम० २४ सु० १। 


१० परिशिष्ट 


वतमान अवस्षपिणौ मे(भरत क्षेत्र मे) हुये चौबीस तीर्थकरो के नाम 
सम० सू० १५७-७- 
वतमान अवसपिणी मे (एरवत क्षेत्र मे) हुये चौवीस तीर्थकरोके नाम 


सम सु० १५६] 
च्रतिशय -- 
वुद्धातिशय (तीर्थकरो के अतिशय) सम० ३४ सु० १॥ 
सत्यवचनातिरय ( र ) ,„ ३५ सू० १। 
तीर्थकरों का पूर्वभव :-- 
वतंमान अव्रसपिणी के तीर्थकरो का-- 
पुवंभव का--राज्यपद सम० २३ सू० ४ 
पूवंभठ का-- ज्ञान ४. ३ 
पूवंमव के--नाम समवाय सु० १५७-८ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के पूवंभव 
(पोटिटलभवमे) कांश्रमणपर्याय सम० एक्रक्रोडसूु०१। 
ती्थंकरो का वतमान भव :-- 
वतमान अवसपिणीमे (भरतमे) हुए 
तीर्थकरो की माताओ के नाम सम० सूर॒ १५७ 
५ के पिताभो के नाम 
तीर्थकरो का गृहवाम काल :-- 
१ भगवान ऋषभदेव का गृहुवास काल सम० ८३ सूत्र ४॥ 


२ , अजित्तनाथका क्ष ५ ७१ ,, ३॥ 
२ , सभवनाथ का तः ५ "4 $ ` २.॥ 
१० ,, शीतललनायथ का ॥ 9 ७4 ऋ 1 
१६ ,, शातिनाथ का ४ ८ .9- ~: 3 
२२ , भररिष्टनेमीका, 3 ३०० ,, २॥ 


२३ भगवान पादवंनाथ का गृह्वासक्राल सम० ३५ 
२३० 
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र 


१ भगवान्‌ ऋषभदेवे का राज्य काल 


1, 


१2 


९, 


परिशिष्ट 


महावीर क्रा ४ 
तीर्थकरो का राज्य काल -- 


प्रथम भिक्षान्न 


प्रथम भिक्षा देनेवालोकेनाम 
प्रथम भिक्षा ग्रहण कालमे हुई 


सुवणं दृष्टि का परिमाण 
के प्रथम शिष्योकेनाम 
की प्रथम शिष्यांभो के नाम 
की पालसियोके नाम 


के चैत्य दक्षो 
के ५? 
का देवदूष्य 


के नाम 
की ऊंचाई 


१९१ 


सू्० ६ ॥ 


2 


७ । 


सम० ६३ सू० १॥ 
राञ्यपद भोगकर दीनि होनेवाल्ते तीर्थकर सम० \३ सूत्र < | 

चौवीस तीर्थकरो के साथ दीक्षित होनेवालो की सख्या 
सम० सूत्र १५७ 
चौवीस तीर्थकरो के साथ प्रत्रज्या ग्रहण करने का स्थान 
सम० सूत्र १५७-- 
चौवीस तीथकरोके साथ प्रत्रज्या महण समयकातप 
सम० सूत्र १५७-- 
चौवीस तीर्थंकरो के प्रथम भिक्षा ग्रहृण काल + 


(6, 


97 


11 


तीर्थकरो की श्रवगाहना-शरीर की उचाडे -- 
१ मगवान्‌ ऋषभदेव की उचाई 


४ 


27 


अजितनाथ 


^, 


3) 


सम० ५०० सूत्र २३] 


39 


४५० 


» १॥ 


3१४ 


2) 


4. 
२ 

1 
५ 
दि 
७ 
व 


९ 
१० 
४४. 

१२ 
१३ 
१.४ 
१५ 
१६ 
१७ 
९८ 
१६९ 
२० 
५ 
२२ 
१३ 
४ 


तीथकरों का सर्वाय :-- 


अभिनदन 
सूमतिनाथ 
पद्मप्रभु 
सुपाद्वेनाथ 
चन्दरप्रम 
सुविधिनाथ 
शीतलनाथ 
श्रेयासनाथ 
वासुपूज्य 
विमलनाथ 
अनन्तनाय 
घमेनाथ 
शातिनाथ 
कुन्थुनाथ 
अरहनाय 
मल्लिनाथ 
मूनिसूत्रत 
नमिनाथ 
सरिष्टनेमि 
पाश्वनाय 
महावीर 


16, 


1, 


6, 


27 


2 


+, 


1, 
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भगवान समवनाथ की ऊचाई्‌ सम० 


१, 


१ भगवान्‌ ऋषभदेव की सर्वयु 
श्रेयासनाथ की 


९ 
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८०० सूत्र १ 
३५० „ १। 
२३०० + १ 1 
२५० १। 
२०० +) १ । 
१५० ,, १॥ 
१०० )) २ । 
६० „ १। 
9 )) १ | 
७० +; २ 
६० इ 
५० ; २॥ 
४५ 3) ५ ॥ 
४० ३. 
३५ , २। 
३० >» ४॥ 
२५ +, २॥ 
^ + , 4 
१५ , २ 
१०. = ४ | 
ध. ४ | 
©... 4 २1 
सम० ऽ सूत्र २। 


परिशिष्ट १ 


१७ भगवान कुन्थुनाथ की सर्वायु सम० ६५ सूत्र० ॥ 
१६ ,, मल्लिनाथ की ,, ५ ५५, १॥ 
२२ +, अररिष्टनेमिकी ,, 9 १००० ,„ ७ ॥ 
२३ „, पाश्वनाथकी +; ५ १०० + ४ ॥' 
२४ , महावीर को ५ ७२ + ३ 
पर्याय -- 


२२ भगवान भरिष्नेमिका (दीक्षा-पश्चात्‌) छद्मस्य पर्यय 
समण० ५४ सूत्र०२॥ 
1] 9१ केवली पर्याय )) ७०० ), ४ 
इस अवसपिणीमे (भरत मे) हुए तीर्थ- 
करोके केवल ज्ञान होने कासमय सम० २३ , २॥ 
२३ भगवान पाश्व॑नाथ का श्रमण पर्याय सम ७० , २॥ 


२४ +, महावीर ॥ + ४ 
निर्वाणकाल --- 

१ भगवान ऋपभदेव का निर्वाणकाल सम० ८६& सूत्र १॥ 
२४ ,, महावीरका ॐ प ४<-. 
प्रन्तरः- 


१।२४ भगवान्‌ ऋपभदेव ओौर भगवान्‌वघंमान का अन्तर 
सम० एक कोटा० सूत्र १॥ 


भगवान महावीर 
भगवान महावीर के गर्भसाहरण से पूवंके दिन 
समण० ८२ सूत्र २। 
„ महावीर का गभं साहुरणदिन ,, ८३ , १। 
„ महावीर के वर्षावास के दिन „ ७० , १४ 


२४ 


आ & ~ ~ 


१९१ 
१२९ 
(४ 
१४ 
१५. 

९ 
१७ 
२ 


२४ 


„+ महावीर दार (एकर दिन में एक 
आसन से) दिये गये प्रदनो के उत्तर, ४ +, 
भग० महावीर को अन्तिम घमं देडाना ,, 


परिशिष्ट 


३। 


५५ ,, ४ । 


„+ महावीर के समवस्तरण का वणेन ,, सम० सूत्र १५७ 
तीर्थकरों के गण ओर गणधर 


भगवान ऋषमदेव के गण ओर गणघर सम० 5४ नूु० १५ 
भगवान अजितनाथके गण सौर गणवर ,, &० „+ २। 
सुपाद्वंनाथ के „+, व 
५ चन्द्रप्रभ के 1-63-41 

ध सुविधिनाथके ,, + नद /॥ १॥ 
४ शीतलनाथके „+ + खड + २ 1 
र श्रेयासनाथ के ,, „ ६६ ,, ५ । 
ॐ वासुपूज्य के ष 0. ५4.31 

भ विमलनाथ के , 9. ६. 

॥ अनन्तनाथके ,, + ४ + ४ । 

ध धमनाथ के ४ व 

4 शातिनाधके , ५४: &० ` 3 इ 1 

कुन्धुनाथ के र „ ३७ „+, १ 1 

४ पादवनाथ के ,, = 

र हावीर के गणवर्‌ ,, ११ ,,४। 

भगवान महावीर के गगघर 

स्थविर इन्द्रमूतिका सर्वायु सम० &€२ सूत्र०२। 
५ वम्निभूतिका | ७४८ ,, १) 

„+ सुधमाका 4 १०० „ ५1 

„„ मडितपुत्रका क क.: 2 । 


परििष्ट १५ 


७ स्थविर मौयंपुत्रका सर्वायु सम० ६५ ,„ ५। 
„» अकपित्त का ४ 9४ ` दः ++ 21 
४ अचलश्राताका ,, क 403 = 


1, 


२ स्यविर अग्निभूति का गृह्वासकाल नम० ४७ सूव्र० २) 
१) मौयपुत्र फा ११ 2) 3१ ६५ 6, र्‌ ॥ 


स्थविर मडितपुत्रका श्रमण पर्याय सम०३० सू०२। 
तीर्थकरों की सम्पदा -- 
१ भगवान ऋपभदेवके श्रमण सम तथ मूत्र १६। 


3, विमलनाथ के ,, ल "2 ५। 
= + पाश्वेनाथ के ,, 5. 4.4: ४) 
२ +; महाचीरके +, ५ १४ + ४। 
१६ भगवान शातिनाथ की श्रमणिया सम० ८६ सूत्र ४। 
८ मुनिसुव्रत की „, ५ ५० ,», १। 
2; नमिनःथ की ,, ॐ ४ , + १। 
क अरिप्रनेमि की ,, $ ४5. $ . १41 
३ + पाश्यनाथकी , ०» देप »„ १। 
८. महावीर की » दे६ , ३। 


२३ भगवान पादवंनाय की श्राविकाए सम० तीनलाख सूत्र०१। 


७ भगवान सुपाश्वेनाथके वादी (श्रमण) सम० ८६ सूत्र०२। 
224 अरिष्टनेमि के ५ ” ८०० „५ । 


29 


२३ पादवेनाय के वि ” ६०० "“ ४। 


१६ 


२ # 1 37 
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महावीर के 23 16, ४० 5 16, 


६ भगवान सुविधिनाथ के केवनी सम० ७५ सूत्र 


/, 


१७ 

८5 अ 
२४ 0) 

२ भगवान 
१ 8 3) 

१ & 16, 

२ १ 16, 
१७ भगवान 
१६. 

२ १ 27 
१६९ भगवान 
२ ३ 3) 
२४ 171 
२३ भगवान 
२४ 4) 


कुन्धूनाथ के ५ "३ 


पाडवेनाथ के ४ ” १००० 2 

महावीर के ” ७०० ^ 
अजितनाथ के अवधिज्ञानी सम० &४ सूत्र 

6, ६० ५० 2) 

कुन्धुनाथ के ५ "2 - 

मल्लिनाथ कै ल ग" 

नमिनाथ के 9 = ३६ 


कुन्थुनाथ के मनः पर्यवन्ञानी सम० ८१ सूत्र 
मल्लिनाथ के र ^ 4८७. 
नमिनाथ के ् "द 


गातिनाथ के चतुरदेशपूर्वा सम० ६३ सूत्र 


ज, 


१} 
३1 
८] 
२॥ 
२॥ 
१। 
ह, 
३॥ 
१॥ 


२} 
ट} 


१॥। 


२॥। 


१) 
नि 


२} 


पार्वंनाथके "" ३५० 
महावीर्‌ के #॥ ३०० 
पार्वनाथकेर्वक्रियलव्िवान्ले श्रमण सम० ११०० 
सूत 
महावीर के # / ७०० 
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२४ भगवान महावीर के एक वपं कौ श्रमणपर्याय वाले अनुत्तरो 
पपातिक श्रमण सम० ५३ मूच 


2 ॥ 


परिशिष्ट १७ 


२४ भगवान महावी रके अनुत्तरो पपातिक श्रमण सम०८०० सूत्र । 
१३ भगवान विमलनाथ के पडचात्‌ होने वाले युगप्रधान पुरुष 
सम० ४४ सूत्र° २। 
२३ भगवान पाइवंनाथ के मोक्षगामी शिष्य सम० १००० सूत्र 
९॥ 

भविष्य मं होनेवाले तीर्थकरों का सक्षिप्त परिचयः-- 


आगामी उत्सपिणी मे (भरतमे) होने वाले 
तीर्थकरो के नाम ओर उनके पूवंभव के नाम, 
तथा माता, पिता के नाम । प्रथम शिष्य, शिष्या, 
प्रथम भिक्षा देने वाले भौर चैत्य-टक्ष भादि सम०सूत्र १५७ 
आगामी उत्सपिणीमे (एरवत मे) होनेवाले तीर्थंकरो के नाम 
सम० सूत्र० १५७। 
चक्रवतियो का संक्षिप्त परिचयः- 
वतमान अवसर्पिणी मै (भरतमे) हुए बारह चक्रवतियो के 
पिताओ केनाम 
ठ माताम के नाम 
४ चक्रवत्तियोके नाम 
न स्त्रीरत्नो के नाम 
सम० सूत्र १५८ 
आगामी उत्सपिणी मे (भरतमे ) वारह्‌ चक्रवर्ती होगे उनकेनाम 
तथा उनके माता, पिता भौर स्त्रीरत्न होगे सम० सूत्र° १५९। 
आगामी उत्सर्पिणी मे (एरवत मे) बारह चक्रवर्ती होगे 
उनके माता, पिता भौर स्त्रीरत्न होगे सम० सूत्र १५६। 
भरत चक्रवर्ती कौ कुमार अवस्था सम० ७७ सूत्र° १। 


[1 


१८ परिशिष्ट 


भरत चक्रवर्ती का राज्य काल सम? लाख सूत्र° १। 


^“ का गृहवास्न काले ” ८३  १। 

= का सर्वथु “„ दः ~ ~ 

+ की उचा , ” ५०० ”“ ४। 

२ सगर चक्रवर्ती का राज्यकाल सम० ७१ सूत्र० ४। 
9 की ऊचाई ४५० “ २) 

१० हरिषेण चक्रवर्ती का राज्यकाल सम० ८६ सूत्र° ३) 
् का गरृहवास काल  &७ ” ४) 


चक्रव्तियो के एकेन्रिय मौर परचेन्दिय रत्न सम० १४ सूत्र ७। 
चक्रवतियोके हारका परिमाणं सम० ६४ सूत्र° ६। 


प्रत्येक चक्रवर्ती के पटून सम० ४८ सूत्र १। 
2) शरष्टपुर 1) ७२ 2) (- 1 
6, ग्राम 6, ६६ 1 १ | 


जम्बरुदरीप मे चक्रवत्तियो के विजय सम० ३४ सूत्र० २। 


बलदेव, वायुदेव, प्रतिवासुदेव 


पूर्वमव :-- 
चतं मानि जवसपिणी मे (मस्तमे) हए 
वलदेवो के पूवंमव के नाम 
०, वासुदेवो के नाम 


„ वलदेव मौर वासुदेवो के पूवं मव के घर्माचिार्यो केनाम 

+, वासुदेवो के पूर्वं मव को निदानमूमियो के नाम 

+ वासुदेवो के पूवभवमे कयि गये निदानो के कारण 
सम ०--सूत्र १५८। 
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वर्तमान भव :-- 
चतंमान अवस्पिणी में (सरतमे) हुए 
वलदेवो के नाम 
वासुदेवो के +, 
परतिवासुदेवो के ., 
वलदेवो भौर वासुदेवो के पिताओके नाम 
वलदेवो की माताओके नाम 
वासुदेवो कौ माताओकेनाम सम० मूत्र १५८1 


नव ठसार-मंडलो का वणेन 


वलदेवों का पूर्णाय :-- 


२ विजय वलदेव का पूर्णाय सम०७२ सूत्र° २। 
४ सुप्रभ , ५ » १ +; ४॥ 
ख राम +, ४ ~ ~ 2 91 
चासुदेवों का पूर्णायु :-- 

१ त्रिप्ृष्ट वासुदेव का पू्णयु + 6८ ~ ५५ 
५ पुरूपसिह्‌ „, ‰ दस्लाख , १) 
चलदेबों की श्रवगाहना --- 

१ भचल वलदेव की ऊचारई सम० ८० सूत्र० ३। 
७ नदन 2 ५ ३५ » ४। 
& राम 


21 18 १ ५ 3१ ६ १. 
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व्रासुदेवों की श्रवगाहना :-- 


१ त्रिपृष्ठ वासुदेव की ऊंचाई सम०८० सूत्र०२) 
४ पुरुपोत्तम , % ५» ५० » ३) 
७ दत्त ४ 1 » ३१५ + २॥ 
९ $ष्ण ध ध 9 "90 9 4.1 


१ त्रिपृष्ठ वासुदेव का राज्यकाल सम० ८० सूत्र ४) 


३ स्वयम्भू „, विजखकाल सम ६० सूत्र° ४। 
२ विजय बलदेव की गति सम० ७३ सूत्र० २) 
४ सुप्रभ ,, त 0 "| 
& राम „ ¢ ५.0 ~ 41 
१ व्रिप्रष्ठ वायुदेव कौ ¢ + 9. ~ 4 
५ पुरुपसिंह्‌ » # दसलाख ११ 


भविष्य में होने वाक्ते बलदेव श्रौर वासुदेवो का संक्िप्त परिचय -- 


आगामी उत्सर्पिणी मे (भरतमे होने वाले) बलदेवो के नाम 
वासुदेवो के नाम 
प्रति वापुदेवो के नाम 
बलदेव मौर वासुदेवो के पिता, 
वलदेवो की माता, वासुदेवो की माता, इनके पूरनं भव, पूरवे मव 
के आचार्य, पूरवेभव की निदानभ्रूमियो ओर निदान के 
कारण दहगे । 

सम० सूत्र ११५८ 
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आगामी उत्सपिणी में (एरवतमे) होने वाले नवे वलदेव, 
वासुदेवो के पिता, नव वलदेवो की माता, नव वासुदेवो की माता 
उनके पूर्वं भव, पुवं भव के आचार्यं, पूर्वंभव की निदानभूमिया मौर 


निदान के कारण होगे। सम० सूत्र० १५८ 
द्रव्यान्ुयोग-सूत्राङ़्‌ 
समवाय श्मेसूत्र १,२,३,।५,७से १५। १७ । २६ से ४३ 
0५ "23८ ९23 ८ से २३ 
13 “8 9 १३से २४ 
1) ठ) 21 १, ३, ४,५ १० से १८ 
1 १४ से २२ 
0. ~ 03 ६ से १७ 
५, "99. 225 १२ से २३ 
1 ८ , १, ७ १० से १८ 
~, "1" + ११ से २० 
१ ६ से २५ 
~ "1040 ८्से १६ 
प १२ से २० 
१३ »„» १,५, ६, ७ ९ से १७ 
1.4. 3.4 &्से ८ 
(~ ६ से १६ 


९ 3 ८से १६ 
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समवाय १७, , १ ६्से २१ 
"4 ४्से६,६स १८ 
1. ९6 + -2 ६से १५ 
9) २० + ~ ५, £ ८्से १७ 
9 409; ५ से १४ 
9 4 २ से १७ 
द 4 ५से १३ 
४: ४. क. ७से ११५ 
2 २५ + +, ५, ६ ६्से १८ 
9) २२८६); > १ मे ११ 
४. १0 च ७से १५ 
9 3 से १४ 
+ ^ 2 ६्से १८ 
+ ३०); , १ ९--१६ 
0: 32 9 ६-- १४ 
रर्‌) + ६-- १४ 
१) द 5 + ५-- १४ 


++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ 
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समवाय ३६मे सूत्र १ समवाय ३७ में सूत्र ४ 

५. २ र 9 ` 36 9 

9 ४०, + ५ 2१ 9 त 

५ ४२ +» ५,६९.८ ० ४, ,; १,५ 
` 8 9 14- # 9 9 


+< ०८ 
© 9 
~ ~© 
७ # । 
+< ^ 
५^< ८ 
© (2 
< 
< ती 
० 


3 ५३ 32 32 र 111 ५५ ।। 1 ॥ ६ 
2» ५७, ,+ १ 2 भुत, 5 २ 
» 8६), , ६ + ६६९; ), ३ 
92 ७० 12 16, र्ट 7 ७१ 39 18, र 
3 ७२ > ७, 2 ८१), ); ३ 
% ८४); + ११ + -2 
१, ८७) +; र्‌ 2) ल्८ट);; ; २ 
96१4 जः द्‌ "44. इ 
२ ३०० ५ 

समवाय सूत्र १३६ से १४६ समवाय सूत्र १५१- १५२ 
2 ॐ १५३ » ॐ» १५४ ४ 


6, 


५ १५५-- २ „^ १९ 
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द्रव्यानुयोग वर्गकिरण 


रारिके प्रकार सम० र सूत्र २) 
ग न १४९-- १ । 

अस्तिकाय कै प्रकार सम० ५ सूत्र प८। 

जीवद्रव्य -- 

आत्मा (द्रव्यापिकनय कौ भपेक्षासे) सम० १ सूत्र १) 

भूतग्राम (जीव-समूह्‌) सम० १४ सूत्र १। 

जीवनिकाय (जीव-समूह) ६ +» २॥। 


नारकं आदि चौवीस दण्डको मे जीवो के विकेप भेद- 
सम सूत्र १४६९-१ 


परमावामिकदेव सम० १५ सूर॒ १। 
देवेन्द्र „» ३२ ,, २॥ 
जीव-परिणाम -- 

कषाय (प्रज्ञापना का चौदहवा कपाय पद देखे) सम० ४ सूत्र १। 
लेश्या सम० & ,„ १। 
लेश्या का विस्तृतवर्णन (चौवीस दण्डक मे) प्रज्ञापनाके १७ 
लेष्या पद मे देखं सम० १५३ सूत्र ३। 
प्तान--उपयोग .-- 

मतिज्ञान 

भर्याविग्रह सम० ६ सूत्र ६] 
अमिनिवोधिकन्नान (मतिन्नानके) भेद „ रे ३) 


अभिनिवोधिकल्ञान (मतिज्ञान) की उक्छृष्रस्थित्ति 
सम० ६६ सूत्र ६1 
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श्रुतन्ञान 
हादशाद्खं गणिपिटक (अद्ध प्रविष्ट) सम० जादि वाक्य 
भाचाराद्घं परिचय सम० सूत्र १३६। 
आाचाराद्ध के अध्ययन (मूलमे-ब्रह्यचयं के अध्ययन) 
समण० € , ३॥ 
जाचाराद्ध के च्रूलिक्रा सहित अध्ययन ,, २५, ५। 
आचाराद्ध के उद्‌ शन (अव्ययन) काल , ५१, १। 
आचाराद्ध (चूलिका सहित )के उदेशनकाल ८५ ,, १। 
आचाराद्ध (चूलिका सहित) के पद ध ४ । 
सूत्रकृताद्ख परिचय सम सूम १३७ । 
+, (प्रथम श्रूतस्कध) के अध्ययन „+, १६ ,; १। 
$ के अध्ययन सम० २२३ + १॥। 
स्थानाद्ख परिचय सम० सूत्र १३८। 
समवायाग र २, » १३६ । 
व्याख्या प्रज्ञप्ति न , १४० 1 
„„ के अध्ययन (महायुग्महतक) ,, ठ ,, ३। 
१) पद 9 ठै ११॥ 
जाताघर्मकथोौ परिचय सम० „ १४१ । 
„ के मघ्ययन ~^. १। 
उपासकदशा परिचय सम० सूर १४२। 
अन्तकृट्शा 9 39 + १४३। 
अनुत्तरोपपातिकदला क ,„ १८४ । 
भरदनव्याकरण प र „ १४५ । 
विपाकश्रुत ४; +, 2» १४६॥। 


कमंविपाक के अध्ययन थः १। 


२९ परिशिष्ट 


पुण्यपाप फलविपाक के अध्ययन (भगवान्‌ महावीर के अतिम 


प्रवचन) ५ १५ + ६ 
टष्टिवाद परिचय सम० सूत्र ६४७) 
„ के मातृका पद १ १। 


के सूत्रोका स्वसिद्धान्तानुसार स्वतन्त्र विचार 

सम० २२ सूत्र २। 
वाजीविक मतानुसार विचार „ ४ २। 
„ त्रौरा्िक +, ५ = ४। 


स्वसिद्धान्तानुसार नयचतुष्क की ष्टी से विचार 
सम० २२ सूत्र ५। 


1, 


रष्टिाद के सूत्र सम० ८८ सूत्र २) 
पर्वा के नाम सम० १४ सूच २) 
पूर्वो कौ वस्तु 

आग्रायणीयपूवं की वस्तु सम० १४ सूत्र ३) 
अस्ती-नास्ति प्रवाद की +, 3 ६} 
आत्म-प्रवाद पूरं कौ ,, ५ १६ + ५ । 
प्रत्याख्यान = 2. ६ । 
विद्यानुप्रवाद ० + » १५ +, ६। 
प्राणायु = ५ „ १३ + 1 
लोकविन्दुसार पूवं की सम २५ सूत्र € । 
पुवं के प्राभृतः-- 


वीयेप्रवाद के प्राभृत सम० ७९१ सूत्र २। 
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अध्ययनो को संयुक्त संख्या -- 


आचाराद्ध, सूव्रकृताद्ख, गौर स्थानाद्ध के अध्ययन 
सम० ५७ सूत्र १ 


प्रङ्ध बाह्यश्रुत 
उत्तराघ्ययन के सघ्ययन सम० ३६ सूत्र १॥ 
दशा, कल्प मौर व्यवहार के उदेशनकाल ,„, २६ + १॥ 
ऋषि भासितो के अघ्ययन ५ ४ +) १॥ 
कषुद्रिका विमान प्रविभक्ति के प्रथम वगें के उदेशन काल 
ध ४। 
1 दिितीय वग ,, इ ४ 
४ तृतीय वग ,; ४५ ,; ५॥ 
महाविमान प्रविभवित के प्रथमवरं के उदशनकाल 
सम० ४१ सूत्र ३॥ 
प दितीय ,, सम० ४२, त । 
१, तृतीय ,, ५ दे, ५६ 
छ चतुथं ,, इ 
0) पचम , अ द द 
प्रकीर्णक (ग्रन्थ) क 8 
पापश्रत - 
पापश्रूत सम० २६ सूत्र १ 


आचाराद्ध की चलिकाएुन भगिने तो ५७ की सख्या होतीहै । 
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श्रवधिज्ञान :-- 

अवधिज्ञान का वर्णन (चौवीस दण्डकमे प्रज्ञापना के दवें मवधि 
पद मे देखे ) सम० सूत्र १५३६-१ 
वेढ श्रौर वेदक -- 

त्रेद गौर वेदको (चौवीस दण्डकमे) का विस्तृत वणेन प्रज्ञापना 
के १३ र्वे परिणाम पदमे देखे सम० सूत्र १५६-१। 
वेदना -- 


वेदना (दरव्यायिकनय्र की अवेक्षासे) सम० १ सूत्र १७ 
जीवो की (चौवीस दण्डकोमे) वेदना-प्रज्ञापना के २५ेँ वेदना 
पद मे देखे-- सम० मूत्र १५३-२। 
श्राह।र -- 
जीवो के आहार नेने का विस्तृत वणन (चौवीस दण्डके मे) 
प्रज्ञापना के २८्वे अगृहारपद में अर ३४्वें परिचारणापदमे देखे 
सम० > सूत्र १५३-४१ 


सागर आदि विमानवासी देव सम० १ सूत्र° ४२ 

भ 32 2) २ 6, २ २ 
क र ० च्चः “> र 
छरष्ि 22 22 र 2) १ ७ 
वात ध क 
स्वयम्भू 29 2 ६ 91 १ ६ 
सम , 37 ७ ^, क २ 
अवि (. 22 ८ 11, १ ७ 
प्पद्प 33 3३2 ६ 32 १ & 


॥ 
॥ 
) 
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घोष आदि विमानवासी देव 


ब्रह्मोत्तर 
माहेन्द्र 
वच 
श्रीकान्त 
नन्द 
आवतं 
सामान 
काल 
आणत 
सात 
श्रीवत्स 
महित 
नीचे के 


16, 


ग्रैवेयिक 
मघ्पम ्रंवेयक 
3 6 


ऊपर 
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-शवासोच्छवास.-- 
जीवो के इवासोच्छवास लेने का विस्तृत्त वणेन (चौतीस-दण्डक 
मे) प्रज्ञापना के ७ वे उच्छवासपद मे देखें । 


-सागर--बादि विमानवासी देव सम० १ सूत्र° ४२ 
सुम (+ + २ “ २१ 
-आभकर ५ #॥ इ. "` २ 
षट ^ 9 
चात # "" ~ . 
-म्वयम्भू ४ क ६ “ १५ 
सम र + ७ “ २१ 
अचि ध ५ क. 4६ 
पद्म ध ॥ € ”“ १८ 
घोष ध ” १० ” २३ 
त्रह्योत्तर 1 स ११ “ १४ 
माहेन्द्र 6 ९ १२ ” ८ 
व्र ष “^ १३ ˆ १५ 
श्रीकान्त ५ ५ १८४ ” ६ 
नन्द # ५ 4 
आवतं ^ 4 १६ "' १४ 
सामान ह १७ “ १६ 
काल शः ५ १८. ~ 6 
जाणत ( ‹ , ^. 
सात ४ ४ २० “ १५ 


-परीवत्स रः 8 ८ 


परिचिष्ट ३१ 


महित आदि विमानवासी देव सम० २२ सू १५ 
नीचे के ग्रैवेयक $ ॥ २३ `“ ११ 
मघ्यमके ग्रैवयेक ४ २४ “ १९१ 
उपर के ४ 6 & ५ क. 
मध्यमके प्रथम के " " # २६९ ” € 
” मल्यमके ध £ २७ ” १३ 
” उपर के + ५ रद “* १४ 
उपरके प्रथम ५ वि २६ ` १९ 
11। मध्यम 3 37 उ © 1॥। १४ 
* उपर ट # ३१ “ १२ 
जयत आदि ¢ ३२ ” १२ 
सर्वर्थंसिद्ध ॥ ¢ ३२३ ”“ १२ 


जीवो की स्थितिः-- 

नारकोकी स्थिति--ग्रज्ञपना के चौथे स्थितिपद को देखे 

रत्नप्रभाके नारको की जघन्य स्थिति सम० १० सूत्र० ९। 

¢ कुद नारको की स्थिति 
सम० १ सूत्र २६1 मम०र सूत्र ८ । सम०३ सूत्र १३। 
सप्रण्यसूत्र १० सम० ५ सूत्र १४। सप्र० ६ सूत्र ६ । 
सम० ७ सूत्र १२ । सम० 5 सूत्र १० । सम० ६ सूत्र १२। 
सम० १० सूत्र ६1 स्म० ११ सूत्र ८ 1 सम० १२ सूत्र १२ 
सम० १३ सूत्र £ । सम० १४ सूत्र & । सम० १५ सूत्र ८। 
सम० १७ सूत्र ११ सम० १८ सूत्र ६। सम० १६ सूत्र ६। 
सम० २० सूत्र-८ 1 सम० २१ सूत्र ५। सम० २२ सूत्र ७। 
सम०२३ सूत्र ५। सम० २४ सूत्र ७1 सम० २५ सूत्र १०। 


२२ 
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सम० २६ सूत्र ३1 सम० २७ सूत्र ७1 सम० २८ सूत्र ६) 
सम० २६ सूत्र १०1 सम० ३० सूत्र । सम० ३१ सूत्र) 
सम० ३२ सूत्र ७) सम० ३ सूत्र ५) 
उत्छृष्स्थिति-सम० १ सूत्र २७ । 

शकंराप्रभा के नारको की जघन्य स्थिति सम० १ सूत्र २८। 

कु नारको की स्थिति सम० २ सूत्र &। 

उत्कृष्ट स्थिति सम० ३ सू० १४। 

वालुकाभ्रभा के नारको की जघन्यस्थिति सम०दे सूत्र १५ 
कु नारको की स्थित्ति-सम० ४ सूत्र ११1 स०५सू० १५ 
स० ६ स्‌? १० 
उत्कृष्र स्थिति-सम० ७ सूत्र १३) 
पकप्रभा के नारको कौ जघन्य स्थिति सम० ७ सूत्र १४। 
कुं नारको की स्थिति सम०्र सूत्र ११। सम०€ सूत्र १३) 
उत्कृष्र स्थिति सम० १० सूत्र १२। 
घूमभ्रमा के नारको कौ जघन्य स्थिति सम० १० सूत्र १३। 
कुद नारको कौ स्थिति सम०११। सूत्र ६) सम १२ मुर 
१३ सम० १३ सू० १० 
सम० सूत्र १० । सम०१५सूु० & । सम० १६९ प्ु० ९) 
उत्कृष्रस्थिति-सम० १७ मूत्र २३। 
तमप्रभा के नारको की जघन्य स्थिति सम० १७ सूत्र १३) 
कख नारको की स्थिति सम० १८ सूत्र १०) सम० १६ 
सू०७ । सम० २० स्‌० & । स० २१ सूत्र ६। 
उत्कृष्ठस्थिति-सम० २२ सूच ८) 
तमस्तमप्रभा के नारकोकौ जघन्यस्थिति-मम० २२सृत्र ९) 
कुद नारको की र्थिति-समण० २३ सूत्र ६ | सम० २४ 


~ ~~~ -~-- 


परिर्निष्ट ३३ 


सूत्रं ८) सम० २५ सू० ११1 सम५२६ सू० ४1 सम० २७ 
सू० ८} समर २८ सू ७) सम० २६ सू० १९२ सम०२० 
सू०१०1 सम० ३१ सू० ७1 सम०२२ भु° ८1 उ्कृष् 
स्थिति सम० ३३ सूत्र ६, ७। 


तिर्यचो की स्थितिः- 
वादर वनस्पतिकाय की उकृष् स्थिति सम० १० सूत्रे १७ । 
वीद्रिय को ४& + २३1 
समूदिम सेवर त्िर्यच पचेय की उक्ष स्थिति- 
सम० ७२ सूत्र 
+ उरपरिस्तपं ,, + „+ ५३ दत्र ४) 
„+ भुजपरिसपं » » >» ४२. ५। 


असख्यवषरयुपी कुद सज्ञी त्ति्य॑च परचेन्द्ियो की स्थिति 
सम० १ सूत्र ३२। सम०रे सूत्र १२। 
» ०» „उत्कृष्ट स्थित्ति सम० ३ेसूत्र १७ 


मनुष्यो की स्थिति -- 
उअसख्यवर्षायुषी कुं गभज मनुष्यो की स्थिति 


सम० १ सूत्र ३३1 सम० २ सूत्र १३) 
उत्कृष् स्थिति सम० ३ सूत्र १८। 
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भवनवासी देवों की स्थिति - 


असूरकूमारो की जघन्य स्थिति सम० १० सूत्र १४॥ 

कुछ असुरकूमारो की स्थिति, “ 
सम० १ सूत्र २६ । सम०र सूत्र १० । सम० ३ सूत्र १६ 
सम०्सू० १२ । सम० ५ सू० १६। सम० ६ सू०११। 
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सम० ७ सू० १५। सम० ८ सू० १२1 सम० &सू० १४। 
सम०१०सू० १६। सम० ११ सूु० १०1 सम० १२ सु० १४। 
सम०१३स्‌० ११ ।सम० सूत्र ११ ।सम० १५ सु० १० 
सम०१६सू० १० । समण०१७सू० १४। सम० १८ सू० ११। 
सम०१६ सूु० ८ । सम०र२०्सु० १० । सम० २१ सू० ७। 
सम०२२सू० १०। सम०र२देसू० ७1 सम०्२४सु० &। 
सम० २५सू० १२।सम० २६ सू० ५ । सम० २७० ६। 
सम० २८्सू० ८ । सम० २६ सू० १२1 सम०३०स्‌०११। 
सम० ३२ सु० € । सम० २३ सूु० ८ 

च्रसुरकुमारो की उत्कृष्ट स्थिति सम० १ सूत्र ३०। 

नागकुमार आदि (नवनिकाय) के भवनवासी देवो की जघन्य , 

स्थिति सम० १० सूत्र १५। 

¢ „ कुद देवोकी स्थिति सम० १ सूत्र ३१। 
| , भवनवासी देवो की उक्करृण्ट स्थिति 


सम० २ सूत्र ११। 
व्यन्तर देवों की स्थिति -- 
व्यन्तर देवो की जघन्य स्थिति सम० १० सूत्र०१८। 
| 0 उत्कृष्ट स्थिति- सम० १ सूत्र ३४। 
ज्योतिषी देवों की स्थिति -- 
ज्योतिषी देवो की उक्कृष्र स्थिति सम० १ सूत्र २५। 
विमानबासी देवों की स्थिति -- 
सीवर्मकत्प के देवो की जघन्य स्थिति- सम० १ सूत्र० ३६। 

छ कुद देवो की स्थिति -- 


सम० १ सूत्र ३७ । सम० २ सू० १४ । सम० ३ सूत्र १६ 
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सम० ४ सूवर १३ । सम० ५ सूत्र १७ । सम० ६ सूत्र १२। 
सम० ७ सूत्र १६ । सम० = सूत्र १३। सम० £ सूत्र १५। 
समण० १०सूत्र १६ । स० ११ सूत्र ११। सम० १२ सूत्र १५। 
सम० १३ सूत्र १२ स० १४सृत्र {२। सम० १५ सूत्र १२। 
सम० १६ सू०११। स० १७ सू० १५। सम० १८ सूत्र १२। 
सम० १६ सूत्र € । स० २० सूत्र ११। सम०२१ सूत्र ८। 
सम० २२ सूत्र११। सथ २३ मूत्र ८ । सम० २४ सूत्र १०। 
सम० २५ सूच १३1 स० २६ सूत्र ६ ! सम० २७ सूत्र १०। 
सम० रप्सूत्र & । सम०२६ सूत्र १३। सम० ३१ तृत्र &। 
सम० ३रसूत्र १० । सम०३३ सूत्र € । 

सौधमंकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्थित्ति- सम० २ सूत्र १६। 


, ईशानकल्प के देवो खी जघन्य स्थिति -सम० १ सूत्र ३८। 


» कुद देवो की स्थिति-सम० १ सूत्र ३६ । 
सम० र सूत्र १५ अगे ३-१६ से ३३ -- € तक सौघमं कल्प 
के समान समवायाद्धु ओौर सूव्राद्धुः जने। 
ईशानकल्प के देवो की उक्कृष्ट स्थिति- सम० २ सूत्र १७। 
माहन्द्रकल्प के देवो की जघन्य स्थित्ति- सम० २ सूत्र १६। 

16 कुछ देवो कौ स्थित्तिके समवायाद्धु भौर सूव्राह्भु 
सनत्कुमार कल्प के समान है। 
देवो की उत्क्रष्रस्यिति- सम० ७ सूत्र° १८.। 
ब्रह्मकल्प के कुछ देवो की स्थिति --सम० ७ सूत्र १६1 सम 
८ सूत्र १४। सम० & सूत्र° १६] 
+, दैवो की उक्छृष्ट स्थिति --सम० १० सूत्र २०। 
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लोन्तककल्प के देवो की जघन्य स्थिति --सम० १० सूत्र २१ 

कु देवो की स्थिति ।-सम० ११, सू° १२। 

सम० १२ सूत्रं १६। सम० १३ सूत्र १३। 

' „ देवों की उ्कृष्टस्थिति --सम० १४सू० १३। 

भहादयुक्रकल्प के देवो कौ जघन्य स्थिति -सम० १४ सूत्र १४ 
कु देवो की स्थिति --सम० १५ सू० १२। समः 

` १६ सूत्र १२ 

5 देवो की उच्छष्र स्थिति :--सम० १७ सूत्र १६। 


॥ + 
सहस्रारकल्प के देवो की जघन्य स्थिति -,+ १७ सूत्र १७। 


16, 


॥ 
^, 


ध उत्छृष्र स्थिति --,, ८ , १३। 
आततकत्प के देवो की जघन्य स्थिति -सम० १८ सूत्र १४। 
उक्करष्ट स्थिति .--,, १६ , १०। 
प्राणतकल्प के देवो की जघन्य स्थित्ति --म० १६ सूत्र १६॥ 

~ उत्क्रट स्थिति -, २० ,, १२ 
आरणकल्प के देषो की जघन्य स्थिति --सम० २० सूत्र १३॥ 

द उत्छृष्र स्थिति -- , २१, ६। 
अच्युतकल्प के देवो की जघन्य स्थिति --सम० २१ सूत्र १०॥ 

+ 9 उक्कृष्र स्थिति -- , २२ ,, १२ 


ग्रैवेयकं देवो की स्थिति - 
प्रथम प्रस्तट के प्रथम ग्र॑वेयक देवो की जघन्यस्थित्ति-- 
सम० २२ सुध १३॥ 


परिशिष् ३७ 

ध „+ + उक्कृष्रस्थिति --सम० २३ सूत्र १०। 

» मध्यम ”“ ” जघन्यस्थिति --,) २३ ,; € । 
उक्कृष्टस्थिति .--,, २४, १२। 

1 ,, उपरम” ”“ जघन्यस्थिति .--,, २४, ११। 
५१ , + उक्कृष्ठस्थिति --- ,„ २५, १५। 
द्वितीय प्रस्तटके प्रथम ,, जघन्यस्थिति --, २५, १४॥। 
नः + „+ उत्करष्ठस्थिति --, २६, एठ। 

४ मध्यम ,, जघन्यस्थिति ---, २६, ७) 
॥ „+ „ उकत्कृष्रस्थिति ---, २७, १२ 

„+ उपरिम , जघन्यस्थित्ि --, २७, ११। 

र +, + उकत्करष्रस्थिति ---, २८, ११। 
ततीय प्रस्तटके प्रथम ,, जघन्यस्थिति ---, र „+ १०। 
र  ,, उत्छृष्रस्यिति ---,, २६, १५॥। 

६ मध्यम ,, जघन्यस्थिति -,, २६, १४) 
१") , ++ उक््रष्स्थित्ति --,, ३० ,„ १३॥ 
0 उपरिम , जघन्यस्थिति --, ३०, १२। 

शि „+ „„ उक्कृष्रस्थित्ति --,, ३१, १२। 


श्रनुत्तर विमानवासी ठेवो की स्थिति -- 


विजय, वजयन्त, जयन्त ओर अपराजयन्त विमानवासीदेवो की 
॥ जघन्य स्थिति--सम० ३१ सूत्र १०। 


2) 391 22 कुद देवो की स्थिति- 22 र २ १ 
॥ 9) 22 2 देवो की उत्कघ्ठ स्थित्ि- 1) द द 97 
सर्वार्थसिद्ध विमानवासी देवो की अजघन्यौत्कृष्टस्थिति.- 
॥ ॐ दे 


११। 
१०। 


११ 


परिक्षि ३९ 


मरणः- ५८ 
मरणके प्रकार ' . ' सम० १७ सूद्र ६५ 
ससुद्‌घातः-- ८ 


समुद्घात विषयकं विस्तृत वणेन (चौवीसदण्डक मे) प्रज्ञापना का 
३६वा पद देखे । 


समुदुघातो के नाम सम० ७ सूत्र° २। 
छाद्यस्थिक समुद्घ्रात » ६ » ५। 
केवली समुद्‌घात के समय » ८ + ७। 


योनिः--(जीवों फे उत्पत्तिस्थान) 


योनि विषयक विस्तृत वणंन (चौबीसदण्डक मे) प्रज्ञापनाकाश्वां 
योनिपद देखे 
जीवो की सवंयोनिया सम० ८४ सूत्र १४। 


कुल कोटीः-- 


कुलकोटी विषयक विस्तृत व्णंन-- प्रज्ञापना के प्रथम पदमे देखे 

जलचर तिर्यच पच्नचिन्दरिय की कुलकोटी सम० १३ सूत्र ५। 

उपपात :-- (उत्पन्न होना) मौर उदतेन (मरण) 

उपपात ओौर उद्रतेन का विष्रय प्रज्ञापना के ब्युत्क्रान्तिपद मे देखे 
सम० सूत्र° १५४-२,३ । 

शरीर श्रौर अवगाहना -- 


1 


शरीर ओर अवगाहना के सवघ मे प्रज्ञापना के, वारहुवे शरीरपदः 
न्रौर उक्कीसरवे अवगाहना पद मे देखे सम० >< सूत्र° १५२। 
जम्बूद्धीप मे प्रवे करने वाले मत्स्यो की लम्बाई 

4 सम० € सूत्र ८॥ 
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सधय :- 

सघयण (चौवीस दण्डको मे) सम० ><सूव्र०° १५५१ 
संराणः-- 

सठाण (चौवीस दण्डको मे) प्रज्ञापना कृ इक्कीसवा अवगाहना 
पद देखे । सम० ><सूत्र १५५२ 


सभ्नाः- 
विश्नेप जानने के लिए प्रज्ञापना का आठ्वा सन्ञापद देखें 


सज्ञा के प्रकार सम० ४ सूत्र ४। 
भयस्थान + "9.3८ 
योय :--गर्मज तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के योग सम० १३ „ ४७। 
„ मनुष्य के ¢ 9... 
पख्यः-- 
पुण्य सम० १ मूत्र० ११॥ 
पाप.-- 
पाप सम० १ सूत्र° १२ 
श्राध्रच -- 
भाश्रव सम० १ सूत्र०१५॥ 
माश्रवद्ार सम० ५ सूत्र ४॥ 
दण्ट 2, 3, 1 
विकया ४ 31 
परद्यचयं की अगुप्ति "६... १ 
परिपा + 4 
परिपा =* भ + १ ॥ 


धियास्यान अ 3. 4 


परिशिष् ४१ 


चन्ध :--- एः ~ ध 
खन्ध - सम० १ सूच १३ 
2 ; ॐ 9 + ॐ, 
चन्घत । ५ २, ३। 
कसं :-- 


कर्मो की उत्तरप्रकृतिया -- छ 
दशंनावरणीय कमं की उत्तर प्रकृतियां सम० £ सूत्र° ११९ 
नाम ५ » १२ > ६। 
कर्मो की उत्तरप्रकृतियो की सयुक्त सख्या 

ज्ञानावरणीय मोहनीय गोत्र मौर आयुकमं की उत्तर प्रकृतिर्या 


+» २६९६ + ४ ॥ 
द्शनावरणीय भौर नामकरमं 1 = ~~ - 1 
दशेनावरणीय नाम मौर मायुकमंकी , , ५५ , ६। 
ज्ञानावरणीय, वेदनीय आयु नाम मौर बतरायकमं की 
उत्तर प्रकृतिर्या सम० ५८' सूत्र २। 
हनीय कमं को छोडकर शेप सात कर्मो की उत्तरं प्रकृतिया ` 
सम० ६& सूत्र० ३। 
ज्ञानावरणीय मौर अंतराय को छोडकर शेष ६ कर्मोकी 
उत्तर प्रकृतियां सम० ८७ सूत्र ५। 
मायु भौर गोत्र कमं को छोडकर दोष ६ कर्मो की उत्तर 
प्रकृतिर्या ~ 2. 9 | 
आलो कर्मो की,उत्तर प्रकृतिर्या ०.64... - 31 


करम॑प्रकृवियों का बन्ध :-- र 
नरकगति तथा देवयति का बवन्ध करते हूए जीवके नाम 
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कमं की उत्तर प्रकृतियो का वन्ध । सम० २८ सूत्र ५। 
प्रशस्त अघ्यवसायी भव्य सम्यम्‌ हृषि जीव यदि वैमानिक देवो 
मे उत्पन्न होनेवाले हो ओर तीर्थकरनाम कमं बाधलियाहोतो 
उसके नाम कमं की उत्तर प्रकृतियो का वंधसम० २६ सूत्र ६ । 
सकिलिघ्र अध्यवसायी मिथ्याहश्चि अपर्याप्त विकलेश्द्रिय के नाम 
कमं की उद्र प्रकृतियो का वन्ध । त २५ ,, ६॥ 
जायुवध (२४ दण्डको मे-देखे प्रज्ञापना ६ व्युत्कान्तिपद) 
। ४ + १५४-१) 
जायुवव के आकषे (२४ दण्डको मे-देखं प्रज्ञापना ६ व्युत्करान्तिपद) 
, „ १५४-४॥ 
कमं भ्रकृतियों का वेदनः-- 
क्षीणमोह्‌ भगवान्‌ द्वारा मोहनीय कमे को दछोडकर शेष सात 
कमं प्रकृतियो का किया जानेवाला वेदन । सम० ७ सूत्र० ६। 
कर्मभकृतियों की स्थिति :-- ` 
नप्‌सक वेदनीय को (वघ समय से मानी गई) बन्धं स्थिति 
सम० २० सूत्र ५॥ 
मोहनीय कमं की (अबाघाकाल बीतने पर हेष रही हई) स्थिति 
सम० ७० सूत्र० ४) 
कमंप्रकृतियों की सत्ता -- 
कतिपय भव्यजीवो के मोहनीय कमं की उच्चर प्रकृतियो की सत्ता 
सम० २८ सूत्र २) 
अभव्य जीवो के क » +» २६ , २॥ 
वेदक सम्यक्त्व के वधसेवचिरतजीवोके , २७ „+ ५॥ 
नित्त बादर गुणस्थानवर्ती, जीवोके , „,.२१ + २५ 


परिशिघ् 


मोहक्मः-- 
मोहुके नाम सम० 
मदम्थान ५; 
कषाय के भेद #? 
पुद्‌गलः-- 
पुद्गल-परिणाम -- 
स्परशं-परिणाम सम० 
कामगुण सम० 
श्रजीवद्रव्य :-- 
अनात्मा (द्रव्याथिक नय की अपेक्षा) सम० 
अजीवराशि ४ 
घमं 11 
अधमं ५ 
गणितानुयोग-सूत्राङ् 
समवाय १ मेसूत्र १६--२५ 
” २. ”“ ४-- ७ 
पा “ ६--१२ 
“ ४ “ ६ € 
+: ” €--१३ 
4. ~ ७.८ 
0.  ४,५ ७--११ 
“ ८ , “~ ३, ६-€ 


६ 4५ ६. च्‌ भन्न १ ०9 + ५ 


४६३, 


५२ सूत्र० १॥ 


(-। 


१६ 


1, 


32 


१। 
२। 


२२ सूत्र० ६॥ 
५ सूत्र० ३। 


१ सूत्र° २। 
12 १४६-१ | 


१ १ 
१ 1, 


९ 7 
१० ॥ 


परििप्र 


समवाय १०५ सूत्र २,७८ 

< ९  २,३.५,६,७, 
१२ “ ४ ६-११ 
“ १३ ^“ द, ४51 


“ १४ 1 

.- ~ “ १,३,४,५। 
(कि !" .. .इ,६;७ 

” १७ ^: ` ~ 

6 १८ ५. 
"6 ~ 

२०  ३,४,७ 

, 


२१ ^", 


ॐ) २४ 2 २--६ 

” २५ ^ , 2४.७51 
“~ २७ ” , २,३,४,६1 
2) २८ 3) | 

२९ ^ र 


३०  ३,५.८ | 
27 ३ १ 37 २--५ 


~ "  २,४, ५। 
^ = “^ ~ 2,2४.४ 
93 ३ ट 21 २--६ 
३१५  ५,६। 
३६  २,४। 


३७ =“ १,२.९३, १.॥ 


समवाय ३८) 


22 


२६. 
॥1.. 
४१) 
४२ 
४३ 
र्ट 
४५ 
४६ 
४७ 
४5 
५० 
५१ 
५२ 
३ 
५५ 
५६ 
७, 
3 
५९ 
६९० 
६१ 
६२ 


६३ 
६४ 


परिरिष्र 14 


सूत्र 


1, 


॥,। 


12 | ~ 
२,३॥ । 
२।४।६,७,८ 1 
२। 

२,३,४,७। ६1 १ 9 1 
२,२३.४ । 

३ । 

ॐ 

२३। 

१॥ 

३। 

४--७ । 

२,३ । 

२,३१५ । 

१,२९५ 

२५३०५ । 

१। 

२,२.१५ । 

१, ३२-६ 

१, 1 

१,२, । ४५५३६ । 
१--४ 

१।३। ४५१५, 
२,२३.४ । 

१५ 


समवाय ६४ 


14, 


६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
(५ 
१०० 
१५० 
२०० 
२१५० 
३०० 


-परिदिघ् ४७ 


१॥ 
२,३। 
२--५ । 
१, २। 
१-७1 
१- ७ । 
२।६,७,८ 1 
२,३ । 
२,३ । 
४५। 

२ 
२,३,४ । 
१,२०५-- ८ 
१,२,३ । 
११५, ६ । 
१, २, ४। 
१,२,३ । ५,६,७ । 
९९ 
१॥ 

१ 


॥4- 


समवि 


11, 


7 


घनु का 
नातिका का 
युगका 
मक्षका 
मूसन का 
योजन का 


कला (योजन का उन्नीसवा भाग) 


14. 


19 


1, 


161 


ग 


6, 


८००० 
६००५ 
१०००० 

१००५००० 
२०५००००० 
२३००००० 


००००७ 


००००० , 


६५००००० 
७०००००० 
८०५००००० 
सूत्र १४६ 
सूत्र १५० 
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सूत्र १1 


॥। 


1, 


2 


16, 


97 


[1 [1 


~) „2 ~© ~© ~ „~© ~ „~< ~< =< << 
| 

^< 

अ 


१--५ । 


गणितानुयोग-वर्गीकरण 


दण्ड का प्रमाण 


नरक काण्ड -- (स्थान) 
रत्नप्रभा के वं काड कैः ऊपर के अन्तिम प्रदेशसे 


सम० ६६ सूत्र०२। 


१ 4) ४) 17 
सम० ४ सूत्र० ६! 
सम० १६ सूत्र ४) 
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लोहिताक्ष काण्ड के नीचे के अन्तिम प्रदे का अन्तर 
सम० ३००० सूत्र १। 
प के रत्नकाण्ड के ऊपर के अन्तिम प्रदेश से पुलाककाण्डके 
चे के अन्तिम प्रदेश का अन्तर सम० ७००० सूत्र १। 
1 के ऊपर के अन्तिम प्रदेशसे नीचे के सन्तिम 
प्रदे का अन्तर सम० ८४ सूत्र १०। 
 । जलबहलकाण्ड का विस्तार सम० ८० सूत्र १। 

म 


रत्नप्रमा, के प्रथम काण्ड का उत्तेख सम० ९६०० सूत्र ६) 
नरकावासः-- 
(१) रत्नप्रभा के नरकावास सम० ३० सूत्र ठ८। 
(२) शकंराप्रभाके ,, ५ २५ ,, 5। 
(४) पक्प्रभा के ,, 9, (६1 
नरकावासों की संयुक्त संख्या 
पहले मौर दूसरे नरक के नरकावास सम० ५५ सूत्र ५। 
५ दुसरे भौर पाच ,, & „ ५८ „, १। 
4 चौथे 6, 6, 2 27 ४ 3) २ , 
५ »" च्छगौरस्तरवे , ^ ,, ४१ । 
„ पाच ध ५, ५, # ३४ ज ६ 
» द्ुमरे तीसरे पाचवे छदः मौर सातवें ४.8४. 5.24 
दुसरे ओर चौये त ३५ , ६। 
चौथे पाचवे छु भौर सातवे क ० ३९ ,, ३। 
सातो नरक्र के ४ ०» ४ ,, १॥। 


9) (4, 33 ज) > 16, १४९.,२ 4 | 
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नरकावासों का श्रायाम-विष्कम्भः-- 

अप्रतिष्ठान नरकावास का मायाम-विष्कम्म सम० १ सूत्र २०) 
सीमन्तक ४ = „+ प ,, २। 
नरक का बाहल्यः-- 

घुस्नप्रभा का बाहुल्य (चौड़ाई) सम० १८ सूत्र ७। 
पथ्वीकायिक यावत्‌ ` मनुष्यो के जावासस्थान सूत्र १५०, २। 
देवस्थानः 


सेन्द्र॒ (इन्द्र सहित) देवस्थान सम० २ सूत्र ३। 
देव-परिवारः-- 
॥ 

चन्द्र सूयं का ग्रह॒ परिवार सम० ८८ सूत्र १। 
नक्षत्रोके तारे खगोल वणन मे देखे 
शक्रके ्वश्रमण लोकपाल का भवनावासो पर भाधिपत्य , 

१) ७ 21 भु 1 
गदंतोय ओौर तुपित का देव परिवार +; छो ५) 
सामानि क देव -- 
चमरेन्द्र के सामानिकदेव सम० ६४ सूत्र ३। 
वं रोचनेन्द्र के „ ६० ५५) 
शक्रन्द्र के वि क 
ईशनिन्द्रके ,, तण ,, ६। 
माहेन्द्र के १ „+ ७० +, ५। 
ब्रह्मेन्द्र के ४) ५ ६ 2-41 
सहसरारेन्द्र के ‰ „ ३० ,, ५। 
प्राणतेन्द्र के ‰ २० „+ ४। 


१, # 16, 
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भवनवामसी देवों फे श्रावासः-- 


१ अमुरकूमारीके भवनावासत  सम० ६४ सूत्र २। 
२३ सुवणं ॐ 28 2 ७२ +, ९.1 
४ विद्युत ,, युगल के ,, „ ७६, १ 
५ अग्नि ,, ् ~ +; 4 
६ दीप , ॥ ५) 419 ५4 
७ उदधि 9} व] 3 १ 2 ॐ +> । 
द दिशा ,, ६ न > 
& वायु +, र ॥ ~+ 
१० स्तनित ,, ४ क व +» 1 
सर्वं भवनवासी दैवो के +» + १४६- ३ 
9? 111 १५०-१। 
भवनेन्द्रौ फे ध्रावास - 
१ चमरेन्द्रके मावास सम० ३ सूत्र ५। 
२ धररोन्द्र (नागक्रुमारेन््र के) आवास ,„, ४४ , ३। 
+) भूतानन्द ( प भ ~ ४० ) ४॥ 
& प्रभजन (वायुकरुमारेन्द्रके) ,, के + ४६ ,, ३ । 


भवनपति देवों कँ श्रावासो का श्रायाम-विप्कम्म -- 
चमशेन्द्र भौर वलेन्द्र के यवतारिकालयनो का आयाम-विष्कम्भ 
सम० १६ सूत्र ६। 

भवनपति देवों फै प्रावासा की ऊचाई्‌ -- 
असुरकूमागो के प्रासादो कौ ऊचाई सम० २५ सूत्र २। 
भवनपति देवेन्द्रा की सथा के स्तम्भ--- 
चमरन्द्र शीर वलेन्दरकौ सुधर्मा सभाभ्रो के स्तम्भ 

सम० ५१ सूत्र २,३। 
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मवनपति द्चेच्छोा की सभा की ऊंचाङईः-- 
चमरेन्द्र को सुधर्मा सभा की ऊचाई सम० २६ सूत्र २। 
भवनपत्ति दवो के भृमिगरृह.-- 
चमरचचा राजवानी की प्रत्येक दिना के भूमिग्रह 
सम० ३३ सूत्र २। 
चमरेन्द्र भौर चलेन्द्रके उत्पात पर्वत्तो का वर्णन “पवंत-विभाग'"मे 
सम० १७ सूत्र ७८ । 
वाण्व्यन्तर देवो के भमोमेयविहार. 
रत्नप्रभा प्रथ्वी के प्रथम काण्ड में वाणव्यन्तर देवो के भौमेय 


विहार सम० ८०० सूवर २। 
रत्नप्रभा के अजन काण्ड कै नीचे के प्रदेश से वाणन्यन्तर देवो के 
भौमेय विहारो का अन्तर सम० ६& सूत्र ७। 
व्य-तरावास सम० > १५०-२ 


व्यन्तर देवेन्द्रो की ममा की ऊचाडई -- 
व्यन्तर देवेन्द्रो की सुधर्मा समभा की ऊचाई सम० € सूत्र १०) 
ज्योतिषी दर्षो के श्राघास्र -- 


ज्योतिपी देवो के आवास सम० [सूत्र १५०-४। 
श्रन्तर.-- 
लोकान्तसे ओरमेर्‌ से ज्योतिपचक्र का अन्तर 

सम० ११ सूत्र २,३। 
सूं का स्थान , ८०० “ ४। 
सर्वोपिरिताराओ का स्थान ४. -&+०* क) 


विमानवास्ती देवो के विमानः- 
१ सौवमं कल्प के विमान सम० २२ सूत्रे ४] 
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२ ईशान कल्पक विमान नम० २ सूत्र 

४ महेन्द्र “~ , ^ ८ लाख 

६ लान्तक ” ध 4. 

७ महायुक्र ' 6. , 

८ सहन्नार "” ६५००० 

& वारण ”“ ^" ^“, "9 

१० अच्युत न 1 + ‰ + 

चिमानों की संयुत संख्या--- 

सौधर्म जौर्‌ ईानं कल्प के विमान सम० €० सूर 
ईशान यौन व्रह्मक्त्प के ४ ~ शः 

लानत आौर्‌ प्रानत केप के (  ‰०० 

सव प्रथम प्रन्तरवेर्गवेयकदेवो के" ^ 

सयं विमानवात्ती दोक र भ 

१५०. 

चरिसानों का प्रायाम-विन्कम्भः-- 

सौधमक विमान काञायाम--विप्ल्म्भ सम० १३ दूर 

पानावतसंक 1 (+ 

पानपः ध (न 

मवाथन्द्धि "" ४७ 4 

उल्‌ # + भ. 


पिमानां क्ष 
मधम जीर 


व 
ऊर -- 


<श्ान कन्व क दिमानो 


त त्यु र जीर य +, 
तनत्फुमार जर मटन 


~~ १-^~ 

ऊच 

मम ५२५ गृध्र 
४. 


1१1 1 


<© 


41 


~-९॥ 
== 


1 


त 


[3 
== 


२1 


११ 
[1 


41 


1 
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न्रह्मलोक गौर लान्तक कल्पके विमानो कौ ऊचाई ७०० “ १) 
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महाश्चुक़ `` सहार ” ८०० १। 
आनत, प्रानतं आरण, अच्युत "” ६०० ”“ १। 
सवं भ्रैवेयक देवो के ५१ "९०५००... -2 1 
जनृत्तरोपपातिक देवोके ११०० ”“ १। 
विमानो कै प्राकारो की उ चाई -- 
विमानोके प्राकारो की ऊचार्ई सम० ३०० सूत्र ३। 
विमानों कै प्रस्तटः-- 
सौधमं ओौर ईशान कल्प के प्रस्तट सम० १३ सूत्र २। 
विमानवासी देवो के विमानो केप्रस्तट ” ६२ ”“५। 
प्रस्तर में चिमानः-- 
सौधमं ओर ईशान कल्प के प्रथम प्रस्तट मे प्रथम भआवलिकाको 
प्रत्येक दिशा के विमान सम० ६२ सूत्र ४। 
सूमिगृद-- 
सौघर्मावितसके विमान की प्रत्येकं दिशा के भूमिगरह 

सम० ६५ सत्र २) 


कल्प का पथ्वीर्पिदड्‌ - 


सौघमं भौर ईशान कल्प का पृथ्वी पिड सम० २७ सूत्र ४) 


ईषत्‌ प्राग्भाराके नाम ५.2२ "2८५ 
ईषत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी का आयाम-विष्कम्भ „४ ,, ४) 
सर्वाथं सिद्धविमान से ईषत्‌ प्राग्भारा का जन्तर १२ ,, १। 


अलोक सम० १ सूत्र ८। 


परिशिष्र ५१५ 
काल परिमाण 


कालः-- 


उत्सपिणी भौर अवसर्पिणी का (सयुक्त) परिमाण 
सम० २० सूत्र ७॥ 
प्रत्येक उत्सपिणी के पहले मौर दूसरे आरे का तथा प्रत्येक भवस- 
पिणी के पाचवें भौर द्रुं मारे का (सयुक्त) परिमाण । 
सम० ४२ सूत्र ६,१०। 
प्रत्येक उत्सपिणी के पहले मौर दूसरे आरे क।(असयुक्त) परिमाण । 
सम० २९१ सूत्र ४) 
प्रत्येक जवसपिणी के पाचवें भौर छद्रुं आरे का (असयुक्त) 


परिमाण । सम०२१ सूत्र ३) 
एक महत के लव सम० ७७ सूत्र ४) 
एक दिवस भौर एक रात्रि के मूत (मृतो के नाम) 
सम० ३० सूत्र ३) 
सवसे छोटे दिन के ओर सवे छोटी रात्रि के सुहत 
सम० १२ सूत्र ८,६॥। 
चत्र मौर आद्विन मे दिन के ओर रात्रि के महत 
सम० १५ सूत्र ५। 
पौष मे सवसे ब्रडी रात्रि के मौर आषाढ मे सबसे बडे दिनके 
मुरहंत 1 सम० १८ सूत्र ८। 
चन्द्रदिवस के महूत ह . 4 
आाषाढ, भाद्रपद, कात्तिक, पौप, फाल्गुन ओर वैसाख मासके 
रात्रि दिवस । सम० २६ सूव्रर२से७। 


अभिवधित मासि के रात्रि दिवस + इ, 1 


५६ परिजिघ् 


आदित्य मास के रात्रि-दिवस सम० ३ सूत्र ५। 
चन्द्र सवत्सर की प्रत्येक ऋतु के रात्रि दिवस सम० ५९ सूत्र १। 
पाच सवत्सर (एक युग) की पूर्णिमा ओौर ममावास्या 


सम० ६२ सूत्र १। 
+ ( „ ) के नक्षत्रमास सम० ६७ सूत्र १। 
र ( „+ ) कै क्तु ,, सम० ६३ सूत्र १। 


पूवे से शीपंप्रहेलिका पयेन्त प्रत्येक सख्या का गुणन 

सम० ८४ सूत्र १५। 
पौरूभी दाया प्रमाण 
उत्तरायण के अन्तमे (मापाढपुणिमा के दिन) 


सम० २४सूत्र४। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सम० २७ सूत्र ६। 
कातिक कृष्णा = „+, सम० ३७ सूत्र ५। 
चैत्र तथा आदिवनमें (पूणिमाके दिनि) सम० ३६ सूत्र ४) 
फाल्गुन तथा कातिक मे सम०४० सू० ६,७ । 
शंकु दया .-- 
आभ्यन्तर मण्डल मे सूर्ये के आने पर प्रथम दिवसके प्रथम मुहूत 
मे शकुकौ छाया सम० ९६ सूत्र ५] 


१-- शक द्याया माप की प्रक्रिया-- 
जिस दिन सर्वाभ्यन्तरमण्डल मे सूयं प्रवेश करता है उस दिन 
दिन के यटारह्‌ मूर्हुत होते हँ, अत॒ उसदिन दिन का अठारदर्वा 
भाग एक मरुत हा । 
वारह्‌ अगुल के शकु को अठारह गुणा करने पर २१६ होते 
ह गौर उनके आवे श्ण्ठमेसे शकु की लवाई के १२ भअगुल 


परिरिष् ५७ 
भूगोल वर्णन 
पव॑त -- 


-सदं अरनुवेललंधर बावासपवेतो की उचाई सम० १७ सूत्र° ४। 


सवं अ्रजनग पवंनोकी प ५ रत , ठ 
पुकार वपधर पवेत (केवल नामोत्लेख)} , ३६ ,, ३। 
# „५ ६९ , १। 
सवं कचनग पवतो के रशिखरतल का विष्कम्भ, ५० , ७) 
^” की ऊचाई उद्रदध (भूतल मे गहरा) मौर मूल का 
विग्कम्भ , १०० ,, म! 
जवूषठीप मे सवं कचनग पवंत „+ २५०० ,„, ३॥ 
गधमादन पर्वत की ऊचाई ओौर उद्घ अततर,, ५०० ,, ३] 
जब्रष्टीप के पूर्वान्त से गौस्तूपश्रावासपवंत के परिचमान्त का 
अन्तर 1 सम० ४२ सूत्र०२। 
जतृद्टीप के पूर्वान्त से गौस्तूपश्रावासपववंत के पुवन्ति का अन्तर 
9» ४३ „ ३} 
गोम्तूप आवास पर्वत के पूर्वान्त से वडवामूम्व पाताल कलश के 
परिचमान्त का अन्तर । सम० ५२ सूत्र २। 
गौस्तूप आवाम पर्वत केपूर्वान्त मे वडवामुख पाताल कलश के 
मव्यभाग वा मतर सम० ५७ सूत्र २। 


निकालने पर ६६ अगुल शेष रहते है । इस प्रकार सर्वा- 
भ्यन्तर मण्डल मे जिस दिन सूये प्रवेश करता है उस दिन दिनके 
प्रथम मूर्त मे शकु की छाया &६ अगल होती है। 

सम० टीका 
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गोस्तूप आवास पवत के परिचमान्त से वडवामूख पाताल 


कल के मघ्यभाग का अन्तर्‌ सम० भण८्सूव्र २ # 
चमरेन्द्र के तिगिच्छुकूट उत्पात पवेत की ऊचाई । 

सम० १७ सूत्र ७) 
जम्बरद्रीप के पूर्वान्त से दकभास श्रावास पव॑त के परिचमान्त का 
अतर सम० ४२ सूत्र ३। 
जम्तदीप के पूर्वान्त से दकभासर श्रावास पर्वत के पूरवान्तिका 
अतर सम० ४२ सूत्र ४। 
दकमास मावास पर्वत के पूर्वान्त सरे यूप पाताल कल्के मतर। 

सम० ५२ सूत्र ३। 
दकभास् आवास पव॑त के पूर्वान्त के यूप पाताल कलद्य के मध्य 
भाग का अतर सम० ५४७ सूत्र १। 
दकमास आवाप् पव॑त के उत्तरात से केगूप पाताल कलस के 
मव्यभाग का अत्तर सम० ५८ सूत्र ४। 
जवूद्रीप के पूर्वान्त से, दकसीम श्रावास पर्वे के परिचमान्त का 
अतर सम० ४२ सुव ३। 
जचरद्रीप के पूर्वान्ति से, दकसीम आवास पवेत के पूर्वान्त का 
अतर सम० ४३ सूत्र ४। 
दकसीम आवास पवेत के पूर्वान्त से ईश्वर पाताल कला के पशटवि- 
मान्त का अतर सम० ५२ सूत्र ३। 
दकसीम आवास पवत के पूर्वान्त सै ईङ्वर पाताल कलव के 
मघ्यभाग का यतर सम० ५७ सूत्र ३। 
दकसीम यवास पर्वत के पूर्वन्तिसे ईरवर पाताल कलश के 
दक्षिणान्त से उत्तरात काभतर सम० ५८ सूत्र ६॥ 


सवं दधिम्रुख पवतो का भाकार विष्कम्भे गौर ऊचाई 
सम० ६४ सूच ध}, 
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निपध च्धर पर्वत (केवल नामोत्लेख ) सम० ७ सूत्र ४॥ 

30 ( 4 ) 2 ३६९ + २३ ॥ 
निप वपेधरपर्वतकी जीवा का आयाम ,, ६४, १ 
सवं निपघ वप॑ंधर पवंत की उचाईओर उद्रघ,, ४०० , २। 
नीलवत वपधर पवत के समवायाद्धु मौर सूत्राद्धुः निप वर्षधर 
पर्वत के समान ह । 


मानुषोत्तर पर्वत की ऊचाई सम० १७ सूत्र ३) 
माल्यवंत व षधर पव॑त की ऊचाईभौर उदेव ,, ५०० , ५। 
सेर पंत (केवल नामोत्लेख ) ७ ,, ४॥' 
१ ( ५ ) ॥. 3२1 
( ॥ ) ` 4६ ¬: 2॥ 
मेर पव॑ते नाम +. -९-31 
मेरु पव॑त के भूतल के विप्कम्म से दिखरतल के विष्कम्भ 
की हीनता का परिमाण सम० ११ सूत्र ७॥ 
मेरु पवंत के मूल का विष्कम्म „„ १००००, १। 
, के मूल का विष्कम्भ १०, १॥ 
, केमूल की परिषि $: ३९ ॐ ३ ¢ 
„ की चरूलिकाके मूल काविष्कम्भ ,, १२, ६॥ 
५ कीचुलिकाकी ऊचार्‌ + ४०, २) 
५ „+ भतल से उपरकी „, # ` -4€2.। 
„ के प्रथम काण्डकी ,, व 
घातकीखन्ड के मेरु पवेत की , #: "क +र 





१-- समवाय दश मौर समवाय दश हजार मेँ मेरु पर्व॑त के भूल 
के चिषप्कम्भ का निर्देश है। 


६० परिशिघ्र 


अदाहे द्वीप के वाहर मेस्पर्वतो की व 
मेर पवेत के पूर्वान्त से गोस्तुप भावास पर्वत के पदिवमान्त का 
सन्तर सम० ८७ मूत्र° 
मेरु पर्वत के दक्षिणान्त से दकभास आवास पवेत के उत्तरान्तका 
अन्तर सम० ८७ सूत्र २। 
मेर पर्व॑त के पदिचमान्त से शख आवास पर्वत के पुवन्ति का अतर 

सम० ८७ सुत्रं २] 
मेरु पर्देत के उत्तरान्त से दकसीक आवास पर्वेत्त के दक्िणान्त का 
अतर सम० ८७ सूत्र ४। 


मख्पर्वत के मूल के मध्यभाग मे स्थित रुचक नाभि से चासो 
दिशाओो में मेरु के अन्तिम प्रदेगोका अतर सम० ५०० सूत्र १। 
मेरु पर्वत पूर्वान्त से गौतम दीप के पुवन्ति का अन्तर 

सम० ६७ सूत्र० ३। 
मेर पवंत के परिचमान्त से गौतम द्वीप के परिचमान्त का अन्तर 
सम० ६६ सूत्र २] 

सवं यमक पर्वतां की उचाई, उदव बौर आयाम--- विष्कम्भ 
सम० १००० चत्र २। 


स्वमी वपंघर एव 'त (केवल नामोल्तेख ) प ७ ,, ४। 
» ॥." ) ८“. 31 
¢ ( ) ˆ क. 1 
५ कौ जीवा का वायान ~ . = | 
ए के घनूप्रष्ठका "" 1. +) 
#॥ कौ उचाईभौर उद्वे ” २००» २। 


[नं 
[षे 
५ 


चेन्द्र के सु्चकेन्द्रः उध्पातत पर्वन की उचा " ठ । 
रुचक मण्डलीक पव॑त की + तभ्‌ =” ३। 


परिशिघ् ६१ 


वक्तस्कार पवतो की ऊचाई मौर उद्वे  ” ४००” इ३। 
शीत ओर शीतोदा महानदियो के पासमे सवं वक्षस्कार पवतो 
की उचाई ओौर उद्वेघ ' ५०० “ १। 
विच्‌ .सपरभ वक्तस्कार पवंत की ऊचाई गौर उद्वेष 

सम० ५०० सूत्र ५। 
सवं वेलधर श्रावास पवतो कौ ऊंचाई सम० १७ सूत्र ४। 
जचुद्रीप मे दीघं वैताद्य पव॑त , ३४ ,, ३। 
अदाई दीप वाह्य दीघं वैताद्य पर्व॑तो की ऊचाई ओर उद्घ 

सम० २५ सूत्र ३ 
मे सवं वेताद्य पच॑तो की ऊचाई जर उद्वेध सम० १०० सूत्र ६ 
स्वं बृतवैताद्य पर्वतों की चाक उद्वे, विष्कम्भ तथा उनका 


आकार सम० १००० सूत्र ४। 
शिखरी वपेधर पर्वत (केवन नामोत्लेख) सम० ७ सूत्र ४। 
६ ( ¢ ॥ ३९ “२८ 

5 ( च ¢... ६ द 

४ की ऊचाई्‌ मौर उद्वेव' १०० ७) 

॥ को जीवा का आयाम २४ “ २। 
जम्बूद्रीप के पूर्वान्त से शखश्मावास पवेत कै परिचमान्त का अन्तर 
सम० ४२ सूत्र ३) 

# "* पूर्वान्त कातर ” ४३ ४1 

दाख आवास पवेत के पूर्वान्त से यूपक पाताल कलज्ञ के पशिचमान्त 
का अन्तर सम० ५२ सूत्र ३। 
गख मावा पव॑त के पूर्वान्त से यूपक पाताल कलश के मध्य माग 
`का अन्तर सम० ५७ सूत्र ३; 


राख आवास पर्वेत के पर्ठचिमान्त से यूपक पातालकलश के मध्य 
| भाग का अन्तर सम० ५८ सूत्र ५। 


६२ परिजिष् 


वसमय क्षेत्र मे कूुलपवंत "` 36 ~^. 

” वषधर पर्व॑त त 
सौमनस वक्तस्कार पवंत की उचाईमौर उदेव सम० ५०० सूत्र ५। 
-चत्ल (छोटा) हिमवत वर्प॑घर पवंत (केवल नामोत्लेख) 


सम० ७ सूत्र ४। 

# ( रं ) ॐ 85€& . # २1 

, ( र ) » ६8 ,, १। 

क को उचाई भौर उद्वेध + १००, ७। 

५ की जीवाकाञआयाम ,, २४ ,' २। 
-महादिमवंत चपेधर पर्वत (केवल नामोल्लेख ) सम० ७ सूच ४। 
क ( प प 36. ~ 1 

५, ( 1 0. 94, 1. 1 


+) की ऊचाई भौर उद्वेध ,, २००, २। 
४ कीजीवाका आयाम ,, ५२, २। 
्ि के बनुप्रष्ठ का ,, , ५७, ५। 
कुट (पव॑त शिखर):-- 
चिच्र विचित्र कूटो कौ ऊचाई, उद्वेध गौर मायाम-विष्कम्भ 
सम० {५००० सूत्र ३ 1 
घुल्लदिमवान कृट के उपरि भाग से चुल्ल हिमवान्‌ वर्षघ्ररकी 
समतल भूमि का अन्तर सम० ६०० सूत्र २ 
नन्दन वन के अन्यकरृटा को छोडकर वलकुटो कौ ऊचाई भौर 
विष्कम्भ सम० १००० सूत्र ६। 
नन्दवन के अन्य कुटो को छोडकर गेपक्रटो की उचाई मीर भायाम 
विष्कम्भ सम० ५०० सूत्र ७। 
निपधकृट के उपरि भाग से निपववर्पवर्‌ की समतल भूमि का 
अतर सम० ६०० सूत्र २। 


परिश्िष् ६३ 


नीलवत कट कै उपरिभाग से नीलवत वपंघर पर्व॑त की समतलमूमि 


कौ अन्तर सम० ६०० सूत्र ३। 
महादिमवत कूट कै उपरि भाग से महा हिमवन्त वषधर की समतल 
भूमी का मन्तर सम०७०० सूत्र ५। 
क „, सौगधिक काण्ड के नीचे 
कै भाग का अन्तर सम० ८७ सूत्र ६। 
स्क्मी वषंघर कूट के उपरी भाग से स्क्मी वपधर की समतल 
भूमी का अन्तर सम० ७०० सूत्र ६। 
सक्मी(वषैधर)कृटों के उपरि भाग से सौगधिक काण्ड के नीचेके 
भाग का अतर सम० ८७ सूत्र ७। 


सर्वं वषधर कूटो की ऊचाई ओौर विष्कम्भ ,› ५०० , २। 
सवं वक्तस्कार कूटो (हरि-हुरिस्सह कुटो को दोडकर) की ऊचाई 
ओौर आयाम-विष्कम्भ सम० ५०० सूत्र ७। 
सवं चृत्तवैताठय पव॑त शिखरो (कुटो) के उपरिभाग से सौगधिक 
काण्ड के नीचे के चरमान्त प्रदेश का मन्तर । 
सम० ९० सूत्र ५। 
शिखरी कट के उपरि भागसे शिखरी वर्षवर की समतल भूमिका 
अन्तर सम० ६०० सूत्र ३ । 
रि-हरिस्सह कूटो (वक्षस्कार कुटो को छोडकर) 


की ऊचाई ओर मूल का विष्कम्भ सम० १००० सूत्र ५। 
गुफा-- 

खण्ड प्रपतति गृफा का आयाम सम> ५० तूत्र ६। 
तमिस्रा गुफाका ५ 2 9 भ > 
चनः-- 


नदनवन के उपरिभाग से पडग वन के नीचेके भाग का अतर 
सम० ६८ सूत्र° १] 


६४ परिज्लिप्र 


नन्दन वन के उपरिभागसे सौगन्धिक काण्ड के नीचेके भागक्ा 


अन्तर सम० ८५ सूत्र ४। 
” पूर्वान्त से पदिचमान्तकाअतर „ ६€ „२॥ 
 दक्षिणान्त से उत्तरान्त का अन्तर ,, , ,» ३। 

वृत्त 

तीर्थकरो के चैत्य दक्षो की ऊचाई सम० सूत्र १५७-१६ । 

वाणन्यन्तरोके चैत्य ब्रक्षो की ऊचाई ॥ ४.2. 

तीर्थकरो के चैत्यद्रक्षोके नाम „„ ++ १५७-१८ । 

चैत्य दृक्ष १५६-११। 
जवृष्टीपके सुदशंन दक्ष की ऊचाईं सम० ठ सूत्र ४। 
गरुडावास के कट शल्मली दक्ष की उचाई्‌ ,, ०८ ,, ५। 


अकमभूमिज मनुष्यो की इच्छा पुरी करने वालि कल्प दभो के नाम 
सम० {० सूत्रे ८5। 


दरटः- 

कैसरीद्रहं का भायाम सम० ४००० सूत्र १। 
तिगिच्छं 4 ४ +» + »। 
पष्य 4 ४ ) १००० ,; १० 
पूण्डरीक “" र ३ „» % ! 
महापद्म "' + » २००० „+, १। 
महापौण्डरीक + ५ 1. 3५५ 
नदियां .-- 


गगा भादि महानदि्यां लवण समूद्रमें मिलती हे। 
सम० १४ सूत्र ८। 
गगानदि के प्रवाह का विस्तार 2 41 
अपने प्रपात कुण्ड मे गिरते समय गगानदी के प्रवाह का विस्तार 
सम० २५ सूत्र ७। 


परिशिष्ट 


रक्तानदी के प्रवाह का विस्तार 

अपने प्रपात कुण्ड में गिरते समय रक्ता 

नदी के प्रवाह का विस्तार 

रक्तावती नदी के प्रवाह का विस्तार 

अपने प्रपात कुण्डो मे गिरते"समय 

रक्तावती नदी के प्रवाह का विस्तार 

सिन्धूनदी के प्रवाह का विस्तार 

अपने प्रपात कुण्ड मे गिरते समय 
सिन्धूनदी के प्रवाह का चिस्तार 

शीतानदी के प्रवाह कौ लम्बाई 

शीतोदानदी "के प्रवाह की लम्बाई 


समण० 


2 


1 


9) 


2) 


16, 


22 


देखें सम० ५०० सूत्र १ मे शीता ओौर शीतोदा' का उल्लेख है । 


समुद्र 


कालोद समूद्र कौ परिधि 

रवण समुद्र का चक्रेवा विष्कम्भ 
रवण समृद्र के पूर्वान्त से परिचमान्त 
का अन्तर 

लवण समुद्र के मन्यभागकेपानी की 
गहराई 

रवण समूद्र के पानी कौ ऊची चढाई 
का परिमाण 

लवण समुद्र के मध्यभाग से दोनो भोर 
ऊडाई्‌ कम होने का परिमाण 


सम० 


1, 


22 


9१ 


22 


६१ 
२४सूत्र^६। 
२५ ;; ८। 
२४. , £} 
२५ ठ८। 
१६ 3, 1 
२५ ,; ७ 
७४ 8। २ । 
७४ ;; २। 
६१ सूत्र २.) 


दोखाख ,, 


१.॥। 


पाचलखं सूत्र २-। 


१७ ,„ ५। 
१६ „ ७। 
६५ ॥, २ ॥ 


६६ पैरि्िष्ट 


रुवणसमुद्र की वाद्यवेा को धारण 


करनेवाले नागराज मस० ७२ सूत्र २। 
रवणसमृद्र कौ आभ्यन्तरवेखा को धारण 
करनेवाजे नागराज ५ ४२, ७। 
रवणसमृद्र कौ उष्वेवेला को धारण 
करनेवाङे नागराज ¢ ६० ,, २। 


देखे--समं० १४ सूत्र ८ मे लवणसमूद्र का उल्लेख । 
हीष 


जम्बूद्रीप का आयाम-विष्कम्भ सम० १ स्‌० १६९। 
क ४ +» एकलाख ;,;, १। 
„+ की जगती की ऊचाई ¢ ८, ६। 
„+ + वेदिका का विष्कम्भ क १२ , ७। 
„ के एकद्वारसे दूसरेद्रारका 

अन्तर 0 ७६ ,„, ४) 

जम्बर्ीप विजयद्रार के प्रत्येक पादवं 

मे भूमिगरह ॥ ९ ,, त! 

जम्बुद्वीप के पूर्वान्त से धातको खण्ड के 

परिचमात का अतर „ सातकाख , १। 

धातकौ खण्ड (द्वीप) का चक्रवाल 

विष्कम्भ »„ चारलाख , १। 

क्षेत्र 

उत्तरकुरु के मनुष्यो के यौवन प्राप्तिके 


५ 
दिनि ५ सम० ४९ सूत्र २। 


उत्तरकुरु की वा का आयाम ५३ ,; १। 


परिशिष्ट 


देरवत्त क्षेत्र की जीवा का जयाम 
देवकुर के मनुष्यो के यौवन प्राप्ति के 
दिनि 
देवकर की जीवा का आयाम 
सरतक्षेत्र (दक्षिणाधे) की जीवा का 
आयाम 
भरतभनेत्र (दक्षिणाधं) के घनुष्रष्ठ का 
आयाम 
भरतक्षेत्र (दक्षिणाधे) की जीवा का 
आयाम 
महाचिदेह्‌ का विष्कम्भ 
रम्यक्‌ वपं के मनुष्यो के यौवन प्राप्ति 
के दिन 
-रम्यक्‌ की जीवा का आयाम 
„„ की जीवा के घनुष्रष्ठ का आयाम 
„ का विस्तार 
समयक्षेत्र का आयाम विष्कम्भ 
हरिवपं के मनुष्यो के यौवन प्राप्ति के 
दिन 
ह्रिवपं की जीवा का आयाम 
,„ की जीवा के घनुषरष्ठका आयाम 
,„ का विस्तार 
देमव्य को जीवा का आयाम 
„ की जीवा के धनुप्रष्ठ का आयाम 


सम 


६७ 

१४ सूत्र ६ । 
#& + २ 
९३ + द 
६००० , १। 
६८ ,; ४] 
१४ , ६। 
२३ ,; ३ 
६२ + २। 
७३ , १। 
८४ ,, &। 
८००० , १ 
४१ 3 १ 
६३ ;, २। 
७३ ;, १। 
८४ ,, &। 
८००० ;);, १। 
३७ „; २। 

र ८ 3) २ 1 
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हैमवय की प्रत्येक पार्वं ( ) 
का आयाम सम०,. ६७ सूत्र २॥ 
हेरण्णवय के हैमवेय के समान समवायाक ओर सूत्राक है। 
विजया राजधानी का आयाम-विष्कम्भ सम° १२ सूत्र ४॥ 
विजय, वैजयत, जयत मौर अपराजयत 
राजधानियोके प्राकारो की ऊचाई ३७ ,, २३॥ 
धाती खण्ड मे राजधानिया ५) ६८ ,, १। 
पुष्करवर द्वीपार्धं मे राजधानिया ५ ६८ „ ४॥ 
\ क 
खगोल वर्णन 

चन्द्रसूर्यं 
मनुष्क्षेत्र के दक्षिणाधं भागमे चन्द्र-सूयं सम० ६८ सूत्र १,२॥1 

न उत्तराधं भागमे क » ६६ ,, ३,४॥। 
कालोद समृद्रमे ह ५ ४२, ४॥ 
पुप्कराधं दीपमे +... 41 
चन्द्र-सूयं का ग्रह॒ परिवार सम० ए८-सूत्र- १} 


चर 


शुक्ल पक्ष मे चन्द्र की वृद्धि भौर 
कृष्णपक्ष मे चन्द्र का हास सम० ६२ सूत्र ३। 
चन्द्रमण्डल मेँ योजन के समाश सम० ६१ सूत्र ३५ 


चद्द्र के साथ योग करनेवाके नक्षत्र 


जम्बूद्रोप के दो चन्द्र के साथ-योग करने 
वाले नक्षत्र सम० ५६ सूत्र १४ 


परिशिष्ट 


चन्द्र के साथ प्रमदं योग करनेवाले नक्षत्र 
क उत्तर दिश्चा मे योग करने 
ग्वाले नक्षत्र 


न्द्र के साथ नक्षच्रो का योगकाल 


चन्द्र के साथ अभिजित्‌ का योगकाल 
"चन्द्र के साथ सतभिषा, भरणि, आद्रा, 
अश्लेषा, स्वाति, ओर ज्येष्ठा इन छ 
नक्षत्रो का योगकाल 

चन्द्र के साय उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, 
वत्त राभाद्रपद, पुनवेसु, रोहिणी, ओौर 
 विज्ञाखा, इन छ ॒नक्षत्रो का योगकाल 
मरतक्षेत्र के मनुष्यो को सूर्यदर्शन 
-सर्वाभ्यन्तर मण्डल से सूयेदशेन 
सवेवाह्य मण्डल से 
तृतीय मण्डल से 


6, 


1, 


समण० 


समभ 


समर 


सम 


समण० 


समम 
समण० 
समण० 


८सूत्र 


& सूत्र 


६ सूत्र 


१५ सूत्र 


४१५ सूत्र 


४७ सूत्र 
२१ सूत 
२३ सूत्र 


सूयमण्डलो मे होनेवाली दिवस भर रात्रि को हानि-वृद्धि 


सर्व्भ्यन्तर मण्डल से स्वं बाह्यमण्डल 
मे सूयं केजाते समय तथा सवं वाह्यमडल 
से सर्वाभ्यन्तर मण्डर मे सूयं के आते 
समय जिस मण्डल से दिवस ओर रात्री 
की विषमता प्रारम्भ होती है वह्‌ मडल 
-दक्षिणायन मे -४्वें मण्डल मे सूयं के 
आने पर होने वारी दिवस की हानि 
ओर रात्रि की वृद्धि-का परिमाण 


समण 


समण 


६३ सूत्र 


८ सूत्र 


६९ 
६ । 


६। 


१। 
३। 
४ 


द। 


चर । 
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उत्तरायण मे ४४्वे मण्डल मे सूयं के 
साने पर होनेवाली दिवस की वृद्धि 
रात्रिकी हानि का परिमाण 

दक्षिणायन मे सवं बाह्यमण्डल से ४्ें 
मण्डलमे सूयं के आने पर हौनेवाली 
दिवस की इद्धि भओौरराव्रीकी हानि का 
परिमाण 

उत्तरायण मे सर्वाभ्यन्तर मण्डल से ४६ें 
मण्डल मे सूयं के आने पर होनेवाली 
दिवस की हानि ओौरराव्रीकी वृद्धिका 
परिमाण 


सु्यमण्डल कहां -कितने ? 


जम्तरुीपमे सूर्यमण्डल 

निषधघपवेत पर ¢ 

नीखवन्तपवंत पर  „, 

सूर्यमण्डलो का परिमाण 

एक योजनके ६१ भागोमेसे १३भागहीन 
सूयं मण्डल 

सूर्य मण्डल मे योजन के समाश भाग 
सूयं मण्डल का विष्कम्भ 

उत्तरदिशा मे प्रथम, द्ितीय, ओौर तृतीय 
सूर्यमण्डल का मायाम-विष्कम्भ 

सूयं का तापक्षेत् 

प्रत्येक मण्डल मे सूयं के रहने के मृहूतं 


समण० 


समण० 


स्मः 


समण० 
समण 
समण० 


समथ 
सम 
समण० 


ठठ सूत्र 


९८ सूत्र 


[अ सूत्र 


६५ सूत्र 
६३ सूत्र 
६३ सूत्र 


१३ सूत्र 
६१ सृत 
ठ सूत्र 


६॥ 


६ ॥ 


५ ॥ 


१॥ 
२॥ 
४] 


६ ॥ 
ट ॥ 


२॥ 


सम० ६९ सूत्र ४१५१६ ॥ 


समण 
समण 


१६ सूत्र 
६० सूत्र 


१५, 
१॥ 
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सूयं दारा दो वार अवगाहन किये जाने 
वाले सूये मण्डल 

सर्वाभ्न्तर मण्डर मे सूर्योदय के समय 
सूयं द्वारा अवगाहित किये जाने वाला 
जम्बरदढीप का क्षेत्र 

सवं बाह्यमण्डल से सूयं के आवृत्ति 
(लौटने) करने का समय 


प्रह 

शुक्र महाग्रह के साथ नक्षत्रो का योग 
ओर उदयास्त 

जम्बूदीप मे नक्षत्रो का व्यवहार 
ज्ञानवृद्धि करनेवाखे नक्षत्र 
नक्षत्रो का सीमा विष्कम्भ 
नक्षत्रों के दार 

पुवं द्वारिक नक्षत्र 

दक्षिण द्वारिक + 

पश्चिम द्वारिक 

उत्तर द्वारिक 


नक्षत्र फे नाम नक्षत्रोके तारे 


अरिवनी के तारे 
भरणी ॐ 
कृत्तिका ` ¢ 


समण 


समण० 


सम 


सम० 
सम 
सम० 
समण 


समण 
सम० 
समथ 
समभ 


समण 
सम 
समण 


८२ सूत्र 


८० सूत्र 


७९१ सूत्र 


१९ सूत्र 
२७ सूत्र 
१० सूत्र 
९७ सूत्र 


७ सूत्र 
७ सूत्र 


७। 


१। 


२) 
२)। 
७ । 
४। 


८॥ 
६। 


७ सूत्र १० 
७ सूत्र ११। 


र सूत्र ११। 
२३ सूत्र १९। 
६ सूत्र ७। 
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रोहिणी के तारे सम० ५ सूत्र &। 
मृगिर # सम० -३ सूत्र ६। 
आर्द्रा ५ सम० १ सूत्र २३। 
पुनर्वसु सम० ५ सूत्र १०। 
पुप्य 0 सम० सूत्र ७। 
अद्टेषा 1 सम० ६ सू ८। 
मघा + सम० ७ सूत्र ७। 
पूर्वाफल्गुनी „+ सम० २ सूत्र ४। 
उत्तराफाल्गुनी +, सम० २ सूत्र ५। 
हस्त २, सम० ५ सूत्र ११। 
चित्रा ६ सम० १ सूत्र २४। 
स्वाति र सम० १ सूत्र २५। 
विशाखा 1 सम० ५ सूत्र १२। 
अनुराधा 9) सम० सूत्र ७। 
ज्येष्ठा ४ सम० ३ सूत्र ८। 
मूल ह सम० ११ सूत्र ‰। 
पूर्वापाढा ५ सम० सूत्र =) 
उत्तरापाढा ठ सम० सूत्र € । 
अभिजित्‌ ४) सम० सूत्र €। 
श्रवण ॐ सम० सूत्र १०। 
धनिष्ठा सम० ५ सूत्र १२। 
दातभिपा ॥ सम० १०० सूत्र २। 


पर्वाभाद्रपद „+ सम० २ सूत्र -६। 
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उत्तराभाद्रपद 

रेवती ध 

रेवती से ज्येष्ठा + 

राहू 

घ्रूवराहु का कृष्णपक्ष मे चन्द्रावरण 
ओर शुक्कपक् मे चन्द्र का अनावरण 


समण० 
समण० 
सम 


समण 





७३ 


२ सूत्र ७। 
३२ सूत्र ५। 
६८ सूत्र ७। 


१५ सूत्र ३,४॥। 


निम्नाकित समवायो मेँ चरणानुयोग का विषयनहीं है : 


समवाय २।७।१३-१६।१६।२३,२४।२६।२६-३१ 
२४८-४८।५०-६३।६५-८०।८२-६०।६३.- 
६६।१५०-कोडा क्रोड पर्यंत त्तथा सूत्र 
१३६-१५६ पर्यत 1 


निम्नांकित समवायो मं गणितानुयोग का विषय नहीं है > 


समवाय २२,२३।२६।४९।५४७५।८१।८३। 
८६।३५०।४५०। ३ लखाख । ६००० 
२ लाख । ६ खाख । १० राख । 
१ करोड । एक कोटा-कोटि । 
सूत्र १३६ से १५६ परयत । 


निभ्नाकित समवायो मे घर्मकथानुयोग का विषय नहीं है : 


समवाय १-६।१३।१७।२१,२२।२६-२९।२१। 
२३३।३५।३८।४३।४६।४६९।५२।५८। 
६ १।६७।६९।७६।७६।८१५।८७,८८। 
९८,६६।२०० से "२ लाख तक । 
४ लाखसे ८ लाख तक । 
सूत्र १३९ से १५६ तकं । 


निम्नांकित समवायो मं द्रव्यानुयोग का विषय नहीं है : 


समवाय उ३४,२५।४७,४८।५०।५४।५६।५६- 
६५।६७,६८।७३-८०८२,८२।८६। 
८६-६०।६२-६६।९ ८.९९, १००। 
१५०,२००,२५०।३५०-से क्रोडा क्रोडी तक । 
सूत्र १५० । 
सूत्र १५७-१५६ । 


समवायांग के सूत्रों को अन्य आगमो मे शोध 
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मुनि कन्हैयालाल “कमलः 


समवायांग-समन्वय 


पहला समवाय 


सूत 
सूत्र 
सूत्र 
सूत्र 
सूत्र 
सूत्र 
सूत्र 
सूत्र 


सूत्र 


१ स्थानांग अ० १ सूु° २1 भगवती श० १२८० १० । 

२ भगवती शछ० १उ० ४1 

३ आचाराग श्रु° १ अ० १३०४१ 

 भगव्रती श १९१९ उ ११ 

५ स्थानाग अ० १ सूत्र ४ भगवती द° १८०६ 
प्रज्ञापना पद २२) 

६ स्थानाग अ० ७ उ० ३ सू० ५८५ । भगवती श० २५। 
उ० ७ 1 जौपपातिक सूत्र २०। 

७ स्थानाग अ० १ सू० ५। भगवती श० १२ उ० ७। 
भौपपातिक सूत्र ५६1 

र स्थानाग अ ९ सू० ५ । भगवती श० १२८०७१1 
भओौपपातिक सूत्र ५६। 


& सूत्रङृताग श्रु< २ अ ५ । स्यानागअ० १ सू०७) 
भगवती श० २० उ० २। 


५ 
। 


सूत्र १० सूत्रकृताग श्रु° २अ०५। स्थ्रानाग.ज० १ सु य८। 


भगवती रा० २० उ० २) 


सूत्र ११ सूत्रकृता श्रु° २अ०५। स्थार्नाग अ १ सू० १११ 


ओपपातिक सूु° ३४। 


सूत्र १२ सूत्रकृतागश्रु° २ अ०५। स्थार्न॑ग ज १ सू० १२1 


ओौपपातिक सू० ३४। 


॥ 


४. 

सूत्र १३ 
सुतर ९४ 
सूत्र १५ 
ल ९ 
सूत्र १७ 
ष १ 
सूत्र १६ 
0 
सूत्र २१ 
शच ९९ 
सूत्र २३ 
सूत्र २४ 
सूत्र २५ 


सूत्र २६ 


समवाय १ सूत्र २६ 


सूत्रकृताग भ्रू° २अ०५। स्थानाग अ० १ सू० &। 
ओौपपातिक सू० ३४ 1 . ना 

सूत्रकृताग श्रु० २अ० ५। स्थानाय अ० १ सू० १०। 
ओपपातिक सु० ३४। $ 
सूत्रकृताग श्रु° २अ० ५1 स्थानाग अ० १ सू० १३। 
ओौपपातिक सु° २४ । ^ 
सूत्रकृताग श्रु° २अ०५। स्थानाग अ० १ सु० १४। 
ओपपातिक सु० ३४ 1. । 
सूत्रकृतांग श्रु ° २ अ० ५ | 'स्थानाग अठ १ चु° १५। 
्ौपपातिक सु० ३४ 1 

सूत्रकृताग श्रु° २ अ० ५) स्थानाग अ० १ सु० १६। 
ओपपातिक सू० ३४। | 
स्थानाग अ०४उ०३ सु० ३२८ । जम्बृष्रीपप्रन्नप्ति 
वक्ष° १ सु०३। 

स्थानाग अ०४उ० ३ सु० ३२८ । प्रज्ञापना पद २। 
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प्रज्ञापना पद २३, उदह्‌०२, सू०। 


सूत्र १५७ 


(क) कल्पसूत्रान्तगंत समवसरण वर्णन 

(ख ) जम्बूट्री प्रज्ञप्ति वक्ष सूत्र । 

(ग) आवश्यक सूत्र अ० 
प्रवचनसारोद्धार दार ३५, ३६ 1 
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सूत्र १५८ 
(क) 


(ख) स्थानाग अ० £, सूत्र । 


सूत्र १५६ 


(क) 
(ख) 
(ग) 


सूत्र १६० उपसंहार सुत्र 


समवा्यांग के सूत्रों की अन्य श्रागसों मं शोध । 


समवायाग का उदुगमस्थल दादश्ाग गणिपिटक है, किन्तु 
द्ष्टिवाद ओर एकादश्ागो का अधिक भाग विच्छिन्न होने के 
वाद उपर्ब्ध एकादशागो मे सभी सूत्रो का उद्गमस्थल 
मिलना सभव नही था, अत अग, उपाग, मुल गौर छेद 
आगमो मे तथा स्थविरो द्वारा सकत आगमोत्तर कालीन 
ग्रथो मे समवायाग कै प्रत्येक सूत्र का उद्गमस्थर शोधकर 
प्रस्तुत परिशिष्ट मे यथाशक्य सकल्न किया है । 
इस परिशिष्ट मे समवायाग के सूत्रो को तीन भागो मे विभक्त 
क्ियाहै। 
(क) अक्षरश मिलनेवाले सूत्र | 
(ख) सामान्य शन्दभेदवाले सूत्र । 
(ग) विवक्षाभेदवाले सूत्र । 

१ अक्षरश समान, सामान्य शब्दभेद गौर विवक्षाभेदवाले सूतो 
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के उद्गमस्थलो का विवरण दिया द । 

जिन सूत्रो का उद्गमस्थक नही मिला है उन सृत्रो के सूत्राक 

देकर शेप स्थान रिक्त रख दिया है । स्वाध्यायगीर महानु- 

भाव इन रिक्त स्थानो की पु्तिया भेजकर पुस्तक कौ पूनरा- 

टृत्ति हारा होनैवाली ज्ञानद्रदधि मे सहयोगी वनं । 

जहा सूव्राक या मध्ययन, उह गाक नही दिवा है वहा निस्ना- 

कित तौन विकल्पोमे सरे एक की संभावना अवश्य है । 

(क) समवायाग मे ओर अन्य आगममे विवक्षा भेदहै। 

(ख) समवायाग मे पूर्णं विवरण दै किन्तु अन्य आगममे 
केवर नामोत्छेव है 1 

(ग) समवायाग मे सक्षिप्त है गौर श्रन्य आगम मे विस्तृत 
है । 


४ अन्य आगमो मे वाचना मेदया विवक्षा मेदवाले जितने सूत्र 


मिलते है उनके पुरे पाठ समवायागके सूत्रौके साथ देना 
तुलनात्मक अध्ययन के लिएु आवश्यक था किन्तु यह कायं 
इस कधुकाय सस्करण के अनुरूप न होने से पूरे पाठ नही 
विहं । 





समवायाङ्घ-वणंक 


(समवाय एक से एक कोडा-कोड़ी पयेन्त} 
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अहायुत्त-जाव-आराहियाभवड । 
हामृत्तं, अहातच्च, अहामम्ग, अहाकप्प सम्म काएण 
फासिया पाला, सोहिया, तीरिया, किद्िया, आराहिया 
भवद्‌ ।-सम० ४६ । ^ 
कालगए-जाव-सब्वदुक्वपही णे । 
कालगणए सिद्धे, वृद्धे, मक्के, परिणिव्बुए, सन्वदुक्खपहीणे । 
कालगयाइ-जाव-सव्वदुक्खपहीणादइ्‌ । 
कालगयाइ, सिद्धाइ, वुद्धाइ, मुक्काड, परिणिव्वाणाड, सब्व- 
दुक्खपहीणाइ ।-सम० १०००। 
मुडे भवित्ता-जाव-पव्वइए । 
मृड भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए ।-सम० ४७ । 
पतीस सत्य वचनातिरय- 
वयणगुणा सग सहै, अत्ये अडवौस मिलिय पणतीसं । 
तेहि गुणेहि मणुण्ण, लिणाण वयणं कमेण इमं ॥ 
वयणं सक्कयग मीर-घोस-उवयारुदत्तया चजुत्त 1 
पड्नायकर दक्खिन्नसहियमुबणीयरागम व ॥ 
सुमहत्य अव्वाह्यमससय तत्तनिटुय सिद । 
पत्थापुचियं पडिहुय-परुत्तरं हिययपीदहइकर ।। 
अणुण्णसाभिफख, अभिजाय मइसिणिदमजर च । 
ससलाहारपरनिदावन्जियमपडइन्नपसरजुयं ॥ 
पयड्क्छरपयवक्क, सत्तपहाण च कारगाइजुयं । 
ठवियविसेसमूयारं, अणेगजादं विचित्त च ॥ 
परमम्मविन्भमाईं विलववुच्छैयखेयरहिय च । 
अदय धम्मत्यजुयं, सलाहणिज्ज च चित्तकरं ॥ 
- सत्त० ्प्टार 
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ये सत्य वचनातिशय आगमो मे नही मिलते हं 

यहा ग्रथान्तर से उद्धृत किए ह्‌ । 

(१) सस्कारवत्‌, (२) उदात्त, (३) उपचारोपेतः 

(४) गम्भी रशब्द, (५) अनूनादि, (६) दक्षिण, 

(७) उपनीतराग, (८) महार्थ, (& ) अव्याहतपीवपिर्य, 
०) शिष्ट ) असदिग्व, (१२) अवहूतास्योत्त र, 

(१३) हदयग्राहि, (१४) देश-कालाव्यतीत, 

( १५) तत्त्वानुरूप, (१६) अप्रकीणंप्रसृत 

(४७) अन्योन्यग्रग्रहीत (१८) अभिजात, 

(१६) अतिस्निग्धमघुर, (२०) अपरमर्मविद्ध, 

(२१) अथेधर्माम्यासनापेत, (२२) उदार 

) परनिन्दात्मात्कपंविप्रयुक्त, (२४) उपगतव्लाघ, 

(२५) अनपनीत, (२६) उत्पादिताछन्नकौतुहुन 

(२७) अद्भूत, (२८) अनतिविरम्वित, 

(२६) विश्म-विक्षेप-किलिफिचिता दियुक्त, 

(३०) अनेकजातिसश्रयाद्िचित्र, (३१) आहित विशेष, 

(३२) साकार, (३३) सत्वपरिग्रह्‌, (३४) अपरिखेदित, 

(३५) अव्युच्छेद, चेति । इनका थं पतीस समवायमे 

दिया हुमा है । 

सिद्धे-जनाव-सन्वदुक्छपहीणे । 

सिद्ध, बुद्धे, क्के, परिणिब्वुए, सन्वदुक्वपहीणे ।-सम० ३० । 

सिद्धाइ-नाव-सनव्वदुक्वपही णाद्‌ । 

सिदहादइ, बुद्धाइ, मुक्क्राइ, परिणिव्वाणाह, सव्वदुक्खपहीणाइ 1 

-सम० ४४। 
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मन निन्सिस्यति-जाय-नव्वदःगायमत्त गरिगमति । 
निज्सिनयति वुज्िन्मंनि, एूच्चिन्यति, परिनिन्यारस्यत्तिः 
सव्वदुनयाणमत्त करिस्तनन ।-नम^ १। 


समवायांग मे परिवर्धन 1 


भगपयान मदावीर्‌ के सीयप्रवततनक््म चौ गौतम गणयरने 
जिम समयद्वादयामी की सूप्रस्पमे रचनाकी वी उम ममय 
समवायाग म चितन मूत फा मत्खन हुजा था उतने नून 
म उम नमय उपल्छ्ध नटी । विन्तु जितन सूर टम समय 
उपनव्यह्‌ उनमे ववधिक् ते अधिक मूत्र उमौ समसे कै सक~ 
चिनिर 1 यह्‌ माननेम कोई आपत्तिनटही रै । प्रारम्भम 
स्थानाग मे नमवाग्राग दुगृना वडा वा ओर्‌ वतंमानमे 
समवायाग नच र्धानाग दृगूना वदाठं । इसद्िषु समवायाग 
के वटूत अधिक सूत्र चिदिनहो गेहं दतनात्तो माननाही 
पदटेगा । समवायागमे ममवाय्राग परिचव के अन्तगेत दी हुई 
विपयमूतचरी ने नन्दीमूत्र गत रामवायाग परिचियमे दीह 
विपयमूचौ भिन्न है । अत स्मवायाग कौ मूव्र-मस्यामेजो 
उत्तरोर्तर्‌ कमी आर्दद्‌ वह स्पष्ट होजती द । 
उपलच्ध समवायाग मे प्रथम समवाय मे तेत्तीसवे समवाय 
पर्यत सूतो के रचनाक्रम को देखते हुएु फेमा खगत्ता है कि-- 
समवायाग का यह्‌ भाग कालटचक्रके कुप्रभाव से सर्वथा मुक्त 
सूत्रोकौजौ कृ कमी हई ह्‌ अन्य समवायोमेही 
हर ई, उनम नही 1 नेप समवायोमे नै किस मे कितने सूप्रो 
कौ कमी हू, यह जनने का कोई साधन नही है) 
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दादयागी नित्य है, अतीत मे थी, चर्तमानमे है, मौर भविष्य 
मे भी रहेगी, यह्‌ नित्यता ग्वत भावो कौ अपेल्ासे ह । 
अर्थात्‌ सभी तीर्थकर द्वादलागी मे गास्वत भावो का समान- 
रूप से कथन करते ह, अगास्वत भ्रावो का समवेदा सभी 
तीर्थकर स्वयं अपने अपने यृगानुसार करते ह । अनादि काक 
से यह मर्यादा रही है। इस मर्यादा का अतिक्रमण करके 
अज्ञातनामा किसी स्थविर या स्थविरो ने समवायान मे परि 
वधन किया है । यहं परिवधन किस युग मे हुआ इस सम्बन्ध 
मे निष्चित्तरूपमे तो कुर कहा नही जासकता किन्तुं इतना 
मुनिरिचत्त है कि यद्‌ परिवर्धन भगवान्‌ महावीर, श्री सूधर्मा 
गणधर एव भगवान्‌ भद्रवाहू के निर्वाण के पञ्चात्‌ ही हुमा है । 


परि्वधित सूत्रों को सुची । 


भगवान्‌ महावीर से सवधित सूत्र- 

स्म० ५४ सूत्र ३ 

सम० ५५ सूत्र ४ 

सम० ३६ सूत्र १ 

सम० ७२ सूत्र 

सम० ८१ सूत्र २ 

सगवान्‌ महावीर के गणधरो ने सवधित सूत्र 
सम० &२ मू०२ 

सम० १०० मूत्र (4 

अरगवाह्यभ्नत्त-सूत्र- 

सम० २६ सूत्र १ 

ये सूत्र भगवान्‌ महावोरके कट हए नही ह ओर न उनका 
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सकलन भ० भद्रवाहु के पूवं समवायागमे हआ है । क्योकि 
दशाश्रूतस्कघ, वुहत्कल्प मौर व्यवहार सूत्र के सकलनकर्ता 
भ० भद्रवाहु है । सम० २६सूत्र १मे दशाभ्रुतस्कध आदि 
तीनो आगमो के उह शनकाखो की सख्या का निदेश है । 
इसलिए इन तीन छेद सूत्रो कौ रचना के पुवं इस सूत्र की 
सकलना कैसे सम्धव हो सकती थी ? 

समवायागके प्रारम्भमे दो प्रकार की उत्थानिकाए प्रस्तुत 
सस्करणमे दी हुई है । प्रथम उत्धानिका मे भगवान्‌ महावीर 
स्वय समवायाग का कथन करते हे, ओर द्वितीय उत्थानिका 
मेश्री सुघर्मा गणधर भ० महावीरसे सुने हुए समवायागका 
जम्बूस्वामी से कथन करते है । इन दोनो उत्यानिकाजो की 
ऊपर दी हई मूचीके सूत्ो से सगति नही वर्ती । सुधी 
स्वाध्यायो इस रहस्य को सम्यक्‌ प्रकार से ससद्यने का प्रयत्न 
करर । जिन स्थविरोने तत्रो का परिवधेन करके जहा म्यदि 
का अतिक्रम किया ह वहा इतिहास की अमूल्य निधि को 
सुरक्षित रखने का पुण्योपा्जेन भी कियाह्‌ं। 





